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भाग II - गण - प - खण ( ) 
PART II - Section 3. Sub -section ( HI ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक पादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


Statutory Orders and Notifications 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs ) 
New Delhi, the 14th November , 1984 

NOTICES 


S . O . 4210 ,- - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of Notaries Rules, 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
Tule 4 of the said Rules, by S. Maneey, Advocate 105, 24th 
Cross , III Block East Jayanagar. Bangalore - 560 011 for ap 
pointment as a Notary to practise in Bangalore . 


হিখি , যার প্রীং হৃশেমী ফাঙ্গ মলয় 

( विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर, 1984 . 

सूचनाएं 
का . प्रा . 4210 - नोटर ज नियम , 1956 के नियम 6 क 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जती 
है कि श्री एस . मानी , एडवोकेट , 105, 24वां क्रास 
3 ब्लाक ईस्ट , जयनगर , मंगलार ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधन 
एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे 
बंगलोर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त 
किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5( 75 )/ 84-न्या . 
1146 GI/ 84 - 1 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen da /s of the priblication of this Nutice. 

INo. F. 51750 / 81-Jiral. 1 


नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 1984 
का . प्रा . 4211 - नोटरज नियम , 1956 के 
नियम 6 क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि श्री राज कृष्ण मलिक , एडवोकेट 
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बी - 3, अंगपुरा- बी , प्रताप नगर बाजार के पीछे ( राजदूत 
होटल के पास ) नई दिल्ली -110014ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया जा रहा है कि उसे केन्द्र शासित दिल्ली में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 


का० आ . 4213. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री पी०के० सेन , ( प्राणतोष कुमार सेन ) , 9- बी , आनन्द 
पालित रोड, कलकत्ता- 700014 ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया जाता है कि उसे कलकत्ता व 24-परगना . व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जा । 


2 . उक्त , क्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौवह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 


[ सं . 5 ( 34 )/ 84- न्या .] 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति परकिसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं० 5 ( 76) 184-न्या० ] 


New Delhi , the 15th November, 1984 


S .O . 4211. -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules , by Shri Raj Krishan Malik Advocate , 
B -3, Jangpura- B, Behind Partap Market , ( Near Hotcl Raj 
doot ) , New Delhi110014 for appointment as a Notary to , 
practise in Union Territory of Delhi. 


S .O . 4213.- Notice is hereby given by the Competent Au 
thority in pursu !10 e of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that applicatio has seen made to the said Authority, (inder 
rule 4 of the said Rules, by Shri P . K . Sen ( Prantosh Kumar 
Sea) R / 0 , 9 - B, Anand Palit Road, Calcutta- 700014 for 
appointment as a Notary to practise in Calcutta and 24- Par 
ganas . 


2 . Any objection to the arrontinent of the snid person 
as a Notary may bm submitted in writing to the undersigned 
within fourteen chay s of thc publication of this rolice . 


· 2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary my he submitted in writing to the undersigned 
within fourteen Jays of the publication of this Norice . 


No. F. 5476 ) / 84 Jull ) 


[ No. F. 5( 34 ) / 84-Judi.] 


न दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984 


नइ विल्ली , 19 नवम्बर , 1984 
का आ० 4212- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6क अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हृतेन्द्र नाथ मुखी । 
98, शाहजहान रोड, नई विस्ली , ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
नियम 4 फे अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया गया है कि उसे 
नई दिल्ली व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाय । 


____ का आ4: 14 -- नोटरीज, नियम , 1956 के नियम 8 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिगारो ताग यह सूधमा दी जाती है कि प्रो देव कुमार 
निहा, 18 रिचि रोड, कलकता 7000 19 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया 
जाता है कि उसे व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त 
किया जाये । 

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
मैं मेरे पास भेजा जाये । 

[ सं० 5 ( 78 )/ 84- न्य । ० ] 


। 


2. उमत व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के धौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाये । 


[ सं० 5 ( 77 )/ 84/न्या०] 


New Delhi, the 20th November , 1984 


New Delhi, the 19th November, 1984 


S. O . 4214. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 
1951 , that application has been made to the said Authority , 
undrr rule 4 of the sald Rules , by Shri Deb Kumar Sinha, 
18, Ritchie Road , Calcutta - 700019 for appointment as a 
Notury to practise io Union of India . 


S. O . 4212. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursliance of rule 6 of the Notaries Rules , 
1956, that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules, by Shri Harendranath Muke: 
jee, 98 , Shah Jahan Road , New Delhi for appointment as a 
Norary to practise in New Delhi, 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
with n. fourteen days of the publication of this Notice . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 28 
* Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this Notice. 

[ No. F- 5(78 ) / 84 -Judi. ] 


नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1981 


फा०० 421..-- नोटरीण नियम, 1956 के नियम G के अनुमग्ण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है मि श्री के०वि० 


[ No. F - 5 (77) / 84 -Judl.] 


[ भाग LL -..TT ( ii ) ] 
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. MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 4th December, 1984 
S. O . 4216. -. In exercise of the powers conferred by 
$ 11b -çction (1 ) of sction 9 of the Terrorist Affcctod Arces 
(Speci l Courts ) Act, 1984 ( 61 of 1984), the Contr: I Govern 

mant hereby appoints the persons n . med in column ( 2 ) of the 
Schidule anticxod hercto to b3 Additional Public Prosecutors 
for the Specie.1 Courts specified agrinst their ne mes in the corr 
esponding entry in column ( 3) thcroof. 


मोशानि , 1200, लोकनगर , मन्दासिति , कर्नाटका, पिन- 571401 ने 
उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम र नियम 4 के अयान एक आवेदन इस 
बात के लिये दिया जाता है कि उसे मंदामिसि, कर्नाटक व्यवसाय फरमे 
के लिये नोटरी के रूप में नियात किया जाये । 

उदय पाल को नोदरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाये । 

[ सं० 6 ( 79 )/ 64-न्या० ] 

एस० गुप्त , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 21st Novciber , 1984 
S . O . 4215. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in puusuance of rule 6 of the Notaries Rules, 
1956 , thxt Application has been made to the said Authority , , 
under rale 4 of the said Rules, by Shri K . V . Sheshadri, 
Advocate, 1208 , Ashoknagar, Mandya City Karnataka , Pin 
571401 ior appointuent as a Notary to practise in Mandya 
Cry, Karnataka. 

2 . Any objection to the appointment of the sald person 
& 9 Noary may be submitted in writing to the undersigned 
w thin fourteen duys of the publication of this Votice , 

INo . F - 5(79)/ 84-Judl .] 
S . GOOPTU , Competent Authority 


SCHEDULE 


Name of the Person 


S , 
N ) . 


Nime of 
the Special 


Court 


( 3 ) 


Ferozepur 


Patiala 


J.llandhar 


1, ShriJ. C . K " kkar , 

Assistant District Attorney , 

Bh - tinda . 
2. Shri Harbhºg ? t Singh , 

Assistant District Attorley , 

Ropar. 
3 . Shri Yashpal Sharma, 

Assistant District Attorney , 

Jalandhar. 
4 . Shri P. D . Sharma, 

Assistant District Attorney , 

Patiala . 
-- - - - - -- - - - - - - - - - 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984 
का , प्रा . 4216 . - - केन्द्रीय सरकार , अातंकवादी क्षेत्र 
(विशेष न्यायालय ) अधिनियम , 1984 ( 1984 का 61 ) 
की धार। 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उनके नामों के सामने उक्त अनुसची 
के स्तम्भ ( 3 ) में , तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विशेष 
न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

अनुसूची 


Patiala 


- 


No. 3/5 / 84 - Leg. Coll ] 
S . V . SHARAN, Jt. Secy . 


( मार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1984 


क्र . सं . 


व्यक्तियों का नाम 


विशेष न्यायालय 
का नाम 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- . . - .. 


- - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - 
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का० शा० 4217. -- केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रत्रिया संहिता , 1973 ( 1974 
का 2 ) को धारा 24 को उपधारा ( ७ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , श्री अंजन कुमार मुखर्भो, अधिवक्ता, कलकत्सा को चौथे अपर 
विणेष गायाधीश , फनसा के न्यायालय में श्री एम०पी० गुप्ता, एजेंट , 
मेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , कलकत्ता और अन्य के विरुद्ध दिल्लो विशेष 
पुलिम स्थापन , कालकासा नियमित मामला सं० . 7/ 75 कलकत्ता में उपमंजात 
होने और अभियोजन का संचालन करने के लिये विशेष लोक अभियोजक 
नियुक्त करती है । 

सिंख्या 225/ 20/ 94-T०वी०डी०-II ] 

के०आर० गोपाल राव , अपर सचिव 


फिरोजपुर 


( 1 ) श्री जे . सी . कक्कड़ , 

सहायक जिला अटर्नी, भटिंडा 
( 2 ) श्री हरभगतसिंह 

सहायक जिला अटर्नी, 
रोपड़ 


पटियाला 


( 3 ) श्री यशपाल शर्मा 

जलन्धर 
सहायक जिला अटर्नी, . 

जलन्धर 
( 4 ) श्री पी . डी . शर्मा 

पटियाला 
सहायक जिला अटी , 
पटियाला 

[सं . 3/ 5/ 84 -विधिक सैल ] 
श्रीबल्लभ शरण , संयुक्त सचिव 


{ Department of Personnel and Administrative Reforms ) 

___ New Delhi, the 20th November , 1984 
S. O . 4217 . -- In exercise of the powers conferred by sub . 
scction ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Shri Anjan Kumar Mukherjee, Advocate , Calcutta , as a 
Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution 
o Delhi Special Police Establishment, Calcutta Regular Case 
No. 7 / 75 - Calcutta against Shri S , P . Gupta , Agent , Central 
Bank of India , Calcutta and others in the court of 4th Addi 
tional Special Judge, Calcutta . 

INo . 225 / 20 / 84- AVD . II ) 
K. R. GOPAL RAO . Under Secy . 


-- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- - 
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नई दिल्ली , 1 नवम्बर, 1984 
का० आ . 4218.--- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 में खण्ड ( 5 ) 
के साथ पठिन अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने 
वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक - महालेखा परीक्षक से परामर्श करने 
के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 का और संशोधन 
फरने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :- - 

____ 1. ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 
( पेंशम ) (द्वितीय संशोधन ) नियम , 1984 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 68 के 
उप नियम ( 1 ) में “ पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से व्याज " शब्दों के 
स्थान पर " ऐसी दर पर ब्याज जो इस निमित्त सरकार द्वारा समय समय 
पर विहित को जाए " शम्य रखे जायेंगे । 

[ संख्या 7/ 3/ 64-पेंशन यूनिट ] 

एस भार० अहीर, उप सचिव 
टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972, का० आ० 93 4 

तारीख 1- 4-1972 के रूप में प्रकाशित किये गये । नियमों का 
तृतीय संस्करण ( दिसम्बर 1981 तक संशोधित ) , 1982 में 
मुद्रित किया गया तत्पश्चात् नियमों का डी०पी०एण्ड ए०आर०अधिमूचन 
सं० 32/ 4/ 83पेंशम यूनिट, तारीख 26- 8- 1983 ( का०आ० सं० 3477 
तारीख 10- 9- 83) और अधिसूचना संख्या 29/ 4/ 83-पेंशन यूनिट 
तारीख 15- 11-84 द्वारा संशोधित किया गया । 

New Delhi , the 17th November , 1984 
so. 4218. -- - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 Tead with clause ( 5 ) of article 148 of 
the Constitution and after consultation with the Comptroller 
and Auditor General in relation to persons servipg in the 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 
makes the following rules further to amend the Central 
Civil Services ( Pension) Rules , 1972 . namely : - -- 
1. ( 1) These, rules may be called the Central Civil Services 

( Pension) ( Second Amendment ) Rules , 1984.. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette , 
2. In the Central Civil Services ( Pension) Rules , 1972 , 
in rule 68. in sub - rule ( 1 ) , for the words "interest at the 
rate of five percent per annum" , the words " interest at such 
rate as may be prescribed by the Government from time to 
time in this behalf " shall bo substituted . 

[ No . 7 / 3 / 84- Pension Unit ] 

S . R . AHIR , Dy. Socy. 
.. Note. The Central Civil Services ( Pension ) Rules, 1972 

were published as S . O . 934 dated 1 - 4 - 1972 . The 
Third Edition ( corrected upto December 1981 ) of 
the rules was printed in 1982 . The rules were 
subsequently amended vide DP & AR Notification 
No. 32 / 4 / 83 -Pension Unit, dated 26 - 8- 1983 ( S. O . 
No. 3477 dated 10- 9 - 83 ) end Notification No. 
29 / 4 / 83- Pension Unit , dated 15- 11 - 84 . 

गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठन 

कुवाल जाँच आयोग 
नई दिल्ली, 26 मवम्बर, 1984 

संशोधम 
का आ . 4219. --- अधिसूचना संख्या 1/1 / 82 के०सी० आई० 
तारीख 26 जुलाई, 1982 के तहत जारी इस आयोग की क्रियाविधि को 
नियमित करने वाले श्रादेश के पैरा 32 को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा 
जामे - - 
" प्रत्यायोजित आदेशिका पर हस्ताक्षर 32. आयोग के सचिव, निदेशक विधि 
का प्राधिकार 

अधिकारी, सहायक सचिव और 
अनुभाग अधिकारी ( विधायी ) को 
नियम 4 ( 2 ) और 4 ( 6 ) के 


मधीम आयोग के प्राधिकार से 
या द्वारा जारी किये गये सम्मनों 
तथा किसी अन्य प्रक्रिया पर 
हस्ताक्षर करने का प्राधिकार 
दिया गया है । 
अशर्ते कि आयोग किसी विशेष 
मामले में , जिसमें यह ऐसा करना 
समयोचित या उचित समझे, 

आयोग के प्राधिकार से या 
द्वारा जारी किये गये सम्मनों 
अथवा किसी अन्य आदेशिका 
पर हस्ताक्षर करने मा प्राधिकार, 
आयोग के अधीन कार्य कर रहे 
किसी अन्य अधिकारी को वे 
सकता है । " 
[ सं० 1/1/ 82 के०सी०माई . ] 

__ आयोग के आदेश से , 

बी०एम०के० मटू, सचिव 
KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI 

PEACE FOUNDATION AND 

OTHER ORGANISATIONS 
New Delhi, the 26th Novembor, 1984 

AMENDMENT 
S . O . 4219. - Para 32 of the Order regul- ting the procedure 
of this Commission issued vide Notific..tion No . 1/1 / 82 - KCI 
dited the 26th July , 1982 m .y be read as under : 
" Authority to Sign Procoss 32. The Secretary , Director , Le. w 
Process Deleg..ted 

Offioor , Assist: nt Secretary 
and Section Officer (Log : 1) 
in the Commission have been 
authorised under Rulc 4( 2) 
and ( 6) to sign summons 
and any other procoss issuod 
by or under tho authority of 

the Commission : 
Provided that the Commission 

myauthorise any other OfT 
oor working undor the Co 
mission in a particular 02.50 
to sign summons orany other 
process issued by or undor 
tho euthority of the Commis 
sion hero it dooms £t and 
proper to do so. " 

[ No, 1 / 1/ 82- KCI] 
By Order of the Commission , 

B . M .K . MATTOO , Secretary 


योजना आयोग 
नई दिल्ली , 15 नवम्बर, 1984 


का आ . 4220. - योजना आयोग की दिनांक 30 जुलाई , 
1984 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में , डा० आई०एस० 
गलाटो की अध्यक्षता में गठित भारत में निगमित कराधान 
से संबंधित अध्ययन दल को अवधि 30 नवम्बर , 1984 
तक और बढ़ाई जातो है । 

[ सं० ए - 12034/ 708:१- प्रशासन I ] 
के०सी० अग्रवाल , निदेशक ( प्रशासन ) 


[ मागll - -- 


3 (ii )] 


भारत का राजपत : दिसम्बर 8, 1984/ अग्रहायण 17, 100 
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PLANNING COMMISSION 
New Delhi , the 15th November , 1984 


S . O . 4220 .-- In continuation of Planning Commissioner s 
fication of even numher dated 30th July , 1984, the term of 
the Study Group on Corporate Taxation in India , constituted 
under the Chairmanship of Dr. I S . Gulati, is further cxtend . 
ed upto 30th November. 1984 , 

[ No . A -12034 / 7 / 83- Admn. I] 
K . C . AGARWAL , Director (Admn.) 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमाशुल्क समाहर्ता 

का कार्यालय ) 
मदुरै, 15 अक्तूबर , 1984 

अधिसूचना सं० 2184 
का आ 0 4221. -- सीमाशुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 
का 52 ) की धारा 8 ( ए ) संत्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए मैं , निम्नांकित विवरणानुसार तिकोरिन पोर्ट के 
दक्षिणी बांध के साथ- साय एल०एस० 2183 मीटर में , 
अतिरिक्त बर्थ सं० 1 के अनुबद्ध , अवस्थित बर्थ सं० 2 को , 
माल या माल की किसी भी श्रेणी के लदाने और उतारने 
के उचित स्थान के रूप में घोषित करता हूं । 
2. बर्थ सं0 2 का परिमाण निम्नांकित है । 
लंबाई : 243 मोटर 
चौड़ाई : 130 मीटर , 

सांचा : 10. 1 मीटर 
सीमाएं : 
दक्षिण में : अतिरिक्त बर्थ सं० 1 तथा दक्षिणी बाँध --- 

रेलवे लाइन और सड़क सहित 
उत्तर में : पोर्ट बेसिन 
पूरब में : पोर्ट बेसिन 
पश्चिम में : ओसो वार्फ तथा अतिरिक्त बर्थ से 

लगा हुआ पार्ट बेसिन 
[ सो नं० VIII/ 40/ 4/ 83- फस्ट I] 

के . शंकररामन , समाहर्ता 


Length : 242 metres 
Breadth : 130 metres 

Draught : 10:1 metres 
BOUNDARIES : 
On the South Additional Berth No . 1 and Sout. break 

watar with railway lincy and road. 
On the North ; Port Basin 
On the East : Port Basin 
On the West : Port Basin enclosed between V . O . C . 
Wharf and additional berthy 

[ C . No . VIII / 40 / 4 / 83 - us. I] 
_ K. SANKARARAMAN, Collector 
नई दिल्ली , 7 नवम्बर, 1984 

( आयकर ) 
का . आ .4222,-- सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अथति विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्लो ने निम्नलिखित संस्था 
को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित 
आयकर अधिनियम , 1961 को धाग 35 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा 
"कालेज प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित 
किया है । 
1. यह कि दक्षिण शिक्षण संस्था का फर्गुसन कालेज , 

पणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा 

प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
2. यह कि उक्त कालेज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंधो क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 
30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और 

उसे सूचित किया जाए । 
3. यह कि उक्त कालेज अपनी कुल आय तथा ग्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा 
अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन 
पत्र की एक - एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन पस्तावेजों 
में से प्रत्येक को एक - एक प्रति संबंधित आयुक्त 
को भेजेगा । 

संस्था 
" दक्षिण शिक्षण संस्था का फर्गुसन कालेज, पुणे " 
यह अधिसूचना 7- 9- 1984 से 31- 3- 1988 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 
[ सं० 6026 ( फा०सं० 203/ 113/ 83-मा००नि०II ) ] 

गिरीश दवे , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(Office of the Collector of Central Excisc and Customy) 
____ Madurai , the 15th October, 1984 

NOTIFICATION 2 / 84 


S. O . 4221. --In exercise of powers conferred by Section 8 ( a ) 
of the CustJl. is Act 1962 52 ( f 1964) I decisie Berth No . 2 
located at LS. 2183 metres along it South break water , Tuti 
corin Port in . ontinuation of Additional Berth No. 1 as per 
details given below, as proper place for the loadiny und un 
loading of goods or for goods of any class . 

2. The dimensional area in which the berth. No. 2 located 
in as follows :- - - 


New Delhi, the 7th November , 1984 

(INCOME-TAX ) 


S .Q . 4222 .- — It is hereby notified for geporal information 
that the logtitution mortioned below has been approved ty 
Department of Scienco and Technology. Now Delhi, the Pres 
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5. भी यावर रशीप , 

" शामला कोटी 
शामला हिल्स 
भोपाल -462013 
( मध्य प्रदेश ) 


में एफ0-8/ 9/ 84-बी० ओ०- 1] . 


cribed Authority for the purposes of clause (11) of sub -gestion 
(1 ) of Section 35 of the Income- Lax Act , 1901 read with huic 
6 of the Incorrc-lax Rules , 1962 under the category 
" College " gubject to the following conditions : 
(i) That the Deccan Education Soc ely s Fergurson Col 

lege , Pune will maintain a separate Account of the 

sung received by il for scientific research 
(ii) That the said College will furnish annual returns of 

its scientific rescarch activities to the Prescribed Au 
thority for every financial year in such ſomn s 119 
may be laid down and intimated to them for this 

pir9 by 30th April , each ycar. 
(ii) That the snid College will submit to the Prescribed 

Authority by 30th Jurc cach year a cony of their 
audited annual acounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
And liabilities with a copy of cach of these ir Ch . 

ments to the concerned Commissioner of Income 
tax . 

INSTITUTION 
“ Deccan Education Society s Fergliseon College , Pune " . 
This notification is effective for a period of from 7.9. 984 
to 31 - 3 - 1986 . 


( Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 16th November, 1984 
S .O . 4223 .- In pursuance of clause ( c ) of sub -scction ( 1 ) 
of section 21 , read with sub -section ( 1 ) of Section 21A of 
the State Bank of India , Act, 1955 (23 of 1955 ) , the Central 
Goverament, in consultation with the Reserve Bank of India , 
fereby dominates the following persons to be members of 
the Bhopal Local Board of the State Bank of Ind a with 
effect from November 26, 1984 in place of the members 
nominated under the notification of the Clovernment of 
Ingin in the Ministry of Finunce , Department of Econoniic 
Affairs ( Banking Division) No . 1 . 8 / 3 / 77 - BO . I ( 2 ), dated 
31st January , 1978, namely : 


No. 6026 ( F. No. 203 / 113 / 83-ITA. II ) ] 

GIRISH DAVE , Under Secy . 


BHOPAL LOCAL BOARD 
1. Shri Kedar Nath Shartia , 

Agriculturist, 
49, Adarsh Nagar, 
Shivpuri ( Madhya Pradesh ) . 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 
- ( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1984 


2 . Shri Nagendru Singh , 

Dhoop Chhaon , 
Civil Lines , 
Rewi-486001 ( M . P.) 


3. Shri Madhukar Marmat, 

309 / 5, Nehru Nagar , 
Indore - 452003 ( M . P .) 


4 . Smt, Chandra Prabha Paterfa, 

Agriculturist , 
807 , Wright Town, 

Jabalpur ( M. P.) 
5 . Shri Yawar Rashid , 

Shamla Kothi 

Shama Hills , 
• Bhopal -462013 ( M. P. ) 


[ No. F- 8 / 9 / 84- BO . ] 


का० आ० 4223. - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 
का 23 ) को धारा 21 क की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 21 की 
उपधारा 1 के पूण्ड ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना संख्या एफ०- 8/ 3 / 77 
मी०ओ 1 ( 2 ) दिनांक 31 जनवरी , 1978 के अन्तर्गत नामित सदस्यों के 
स्थान पर 26 नवम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के भोपाल 
स्थानीय मण्डल में सदस्य नामित करती है : - - 
1. श्री सवार नाथ शर्मा, 

भोपाल स्थानीय मण्डल 
कृषक 40, आदर्श नगर 
शिव पुरी 

( मध्य प्रदेश ) . , . 
2. श्री नागेद्र सिंह, 

धूप छांव , 
सिविल लाईन्स , 
. रोया-486001 

( मध्य प्रदेश ) 
3. श्री मधुकर मरमट, 

309/ 5, मेहरू मगर, 
इम्दौर - 452003 

( मध्य प्रदेश ) 
1, श्रीमती चन्द्र प्रभा परिया , 

कृषक , 
807, राइट टाउन , 
जबलपुर 
( मध्य प्रदेश ) .. 


का आ० 4224: - - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
23 ) को धारा 2 14 को उपधारा ( 1 ) के साप पठित धारा 31 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के अनमरण में केन्द्रीय सरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ( वैकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना 
संख्या एफफ. 8/ 3/ 77-बी०ओ०- 1 ( 2 ) दिनांक 31 जनवरी , 1978 के 
शम्सगंत भामित सदस्यों के स्थाम पर 26 नवम्बर , 1984 से भारतीय 
स्टेट बैंक के चण्डीग स्थानीय मण्डल में सवस्य नामित करती है । 


चण्डीगढ़ स्थानीय मण्डल 
1. श्री परमपाल सिंह मान, 

29, सैक्टर 9-ए 
चण्डीगढ़ - 100009 


2. श्री माखन लाल दर, 

पर सीड एण्ड फूट फार्म , 
फर्ण मगर चोक , धर्मार्थ रोड, श्रीनगर- 190010 , 
( जम्मू कश्मीर ) 


[ माग II.--- 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र दिसम्बर 8, 1984/ अग्रहायण 17, 1908 
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3. कैप्टम ठाकुर पाम (मेणनिवृत्त ) , 

कृषक , 
माम सथा डाकघर वालपुरूपी , 
तहसील-नयमिहपुर 
जला काना , वाया पालमपुर 
हिमाचल प्रदेश 
पिन - 176082 


4. श्री गुमाम हसन नायक , 

एडयोकेट , 

ह, अनंतनाग , 
कश्मीर- 192101 
( जम्मू व कश्मीर ) 


27 नवम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के गौहाटी स्थानीय 
मंडल में सदस्य नामित करतो है । 

गौहाटी स्थानीय मंडल 
1 . श्री ए०एन० अकरम हुसैन , 

सचिव, असम खादा और ग्रामोद्योग बोर्ड , 
सर सादुल्ला रोड, 

गौहाटी - 781001 ( असम ) 
2 . श्री जॉन लालसंग्जुआला 
मिशन बाग 
डाक घर ऐजल- 796001 
( मिजोरम ) 
3. श्री धरनीधर दास , 

अध्यक्ष, कमेटी फार इकनामिक 
रिकन्स्ट्रक्शन माफ असम , 
हिदायतपुर, गौहट - 781003 
असम 

[ संख्या एफ० 8/ 6/ 84 बी०ओ - 1 ] 


[ सं० एफ08/ 13/ 84-बी०ओ०- 1] 


S. O . 4224 . - In pursuance of clause (c ) of sub -section ( 1 ) 
of section 21 , read with sub-scction ( 1 ) of section 21A of 
the State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955 ), the Central 
Government, in consultation with the Reserve Bank of India, 
hereby nominates the following persons to be members of 
the Chandigarh Local Board of the State Bank of India 
with effect from November 26 , 1984 , in place of the members 
norinated under the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs (Banking Division ) No . F . 8 / 3 / 77- BO . I( 2 ), dated 
31st January , 1978, namely : 

CHANDIGARH LOCAL BOARD 
1 . Shri Parmpal Singh Mann, 

29, Sector 9 - A , 

Chandigarh - 160009 . 
2 . Shri Makhan Lal Dhar . 

Dhar Sced and Fruit Farin , 
Karan Nagar Chowk. 
Dharmarth Road , 

Srinagar -190010 (J & K ) 
3. Captain Thakur Dass (Retd .) , 

Agriculturist, 
Village and P . O . Balakrupi, 
Tchsil Jaisinghpur - 176082, 
Via Alamput, 

Distt. Kangra ( Himachal Pradesh ) 
4 . Shri Gbulam Hassan Naik , 

Advocate 
Ruhu, Anantnag , 
Kashmir-192101 ( J & K ) 


New Delhi , the 17th November , 1984 
S .O . 4225. — In pursuance of clause (c ) of sub -section (1 ) 
of section 21, read with sub -section ( 1 ) of sectioji 21A of 
the State Bank of India Act, 1935 ( 25 of 1955), the Central 
Government, in consultation with the Reserve Bank of India , 
hereby nominatag the following person to le members of 
the Gauhati Local Board of the State Bank of India with 
effect from November 27 , 1984 in place of the members 
nominatod under the notificatior of the Government or logia 
in the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 
(Banking Diviulon ) No . F . 8 / 3 /77-BO , 1(a ), dated 1st Jac.u 
ary, 1978, namely : 


GAUHATI LOCAJ , BOARD 
1. Shri A . N. Akram Hussain , 

Secretary, 
Assam Khadi & Village Irdustries Prara . 
Sir Sxadulla Road , 

Gauhati - 781001 ( Assam) . 
2 . Shri John Lai Saugzala , 

Mission Veng, 
P. O . Aizawl- 796002 . ( Mizoram ) 


[ No. F. 8 / 13 / 84 -BO. In 


3 . Shri Dharani Dhor Das, 

Chairman , 
Committee for Economic Re- construction of Assam , 
Hedayalper , 
Gauhati- 781003 ( Assam) . 

INo. F. 8 / 6 / 84. BO.. ] 


नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 1984 
का आ० 4225.--- भारतीय स्टेट बैंक अनियम , 
1955 ( 1955 का 23 ) की धारा 21क की उपधारा 
( 1 ) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
के परामर्ण से निम्नलिखिस व्यक्तियों को भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ( बैकिंग प्रभाग ) की 
अधिसूचना संख्या एफ 8/ 3/ 77 -बी०ओ०- 1 ( 2 ) दिनांक 
31 जनवरी , 1978 के अंतर्गत नामित सदस्यों के स्थान पर 


का० आ० 4226 : -- - राष्ट्रीयकृत बैक ( प्रबंध और प्रकार्ण उपबंध ) स्कीम 
1980 के खा 9 के साथ पठित्त खंड 3 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् और दिमांक 7 अप्रैल, 1982 
फे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( ब किंग प्रभाग) 

की सं० एफ 9/ 44/ 81-बी० ओ० 1 की अधिसूचना को उस सीमा तक 
. रद करसे हुए जहाँ तक कि उसका संबंध श्री एन० के० हुषप्पा की नियुक्ति 
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से है, श्री न बुला कटरत्नम नायडू , गांव बन्दलुरू , सालुम रापुर, जिला 
नेल्लोर ( आन्ध्र प्रदेश ) को एतद्द्वारा 17 नवम्बर, 1984 से जमाकर्ताओं 
के हितों का प्रतिनिधित्व करने के वास्ते उक्त खंड 3 के उपखंड ( ध ) 
के तहत कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 42/ 83-बी० ओ०- 1] 

च० वा मीरचन्दानी , निदेशमा 


4 की उपधारा ( 3 ) हे पंड ( ग ) के अनुसरण में अधिसूचित करती है 
कि श्री लियोमाई सोलोमन सारिग , सदस्य राज्य सभा को राज्य सभा 
द्वारा उपत धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित इलायची मोर्ड 
के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है और विनिर्दिष्ट करती है 
कि श्री लियोनार्ड मीलोगन सारिग इस असिसूचना के राजपन में प्रकाशन 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए 
जब तक वह राज्य सभा के सदस्य बने रहते हैं, जो भी पहले हो , उक्त 
बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे । 


[ फा० सं० 36 ( 4)/ 84-प्लाट ( बी )] 

बी० एम० एम० नेगी, अवर सचिष 


S. O . 4226. --In pursuance of clause 3, read with clause 9 
of the Nationalised Banks (Management and Miscellancous 
Provisions ) Scheme, 1980 , the Central Government, after 
consultation with the Reserve Bank of India , and in supersco 
sion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 
( Banking Division) No . F. 5 / 44 / 81 - BO . I , dated the 7th 
April , 1982 in 60 far as it a relatcs to the uppointment of 
Shri N . K . Huchappa, hereby appoints Shri Nuvwala Venkata 
Rathnam Naidu, Vandluru Village, Via - Dachur, Rapur Taluk , 
Nellore District ( A . P .) ag a Director of the Corporation 
Bank with effect from November 17 , 1984 to represent the 
faterests of depositors under sub -clause (d ) of the said 
clause 3 . 

INo. F.. 9 / 42 / 83- BO . I] 
C. W . MIRCHANDANI , Director 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi , the 19th November , 1984 

(CARDAMOM CONTROL ) 


S. O . 4228. - -In pursuance of clause ( c ) of sub - section ( 3 ) 
of section 4 of the Cardamom Act, 1963 ( 42 of 1963 ), 
read with rulo 5 of the Cardamom Rules, 1966 , the Central 
Government hereby notifies that Shri Leonard Soloman Saring, 
Member , Rajya Sabha , has been elected by the Rajya Sabha 
to be member of the Cardamom Board , established under 
sub- section ( 1 ) of the sad section 4 , and specifies that Shri 
Leonard Soloman Saring shall hold offlcc as a member of 
said Board with effect from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette for a period of thrco 
years or until he ceases to be a member of the Rajya Sabha 
whichever is earlier , 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1984 


[ File No. 36( 4) / 84- Plant ( B)] 
B. M. S. NEGI, Under Secy . 


का०मा० 4227 :--- भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंगी बैंक ) अधिनियम , 1959 
( 1959 का 38 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2क ) के साथ पठित 
घारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खंड (गफ ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर बावर्न रोर शाखा , 
फलकत्ता के बाषी श्री तेजबहादुर राय को स्टेट बैंक आफ बीकानेर 
एण अयपुर के कर्मचारियों में से , जो कर्मकार है, 20 नवम्बर, 1984 
से 19 नवम्बर, 1987 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के 
लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक मोर्ड में निदेशक 
नियुक्त करती है । 

[ संध्या एफ० 15/ 6/ 81 आई० आर०] 

यशवंत राज , अवर सचिव 


( मुरुष नियंत्रक , मायात-निर्यात का कार्यालय ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984 


New Delhi, the 20th November, 1984 


S . O . 4227..--In pursuance of clause ( ca ) of sub-section 
( 1) of section 25 read with sub - section (2A ) of section 26 
of the State Bank of India ( Subsidiary Banks ) Act , 1959 
( 38 of 1958 ) . the Central Government hereby : appoines 
Shri Tejhabadur Rai, Cashler, State Bank of Bikaner and 
Jaipur , Brabourno Rond Branch , Calcutta as a director OD 
the Board of the Statc Bank of Bikanor and Jaipur from 
among the employecy of the State Bank of Bikaner and 
Jaipur who are workmen for a period of three years com 
mencing on 20th November , 1984 and ending with. 19th 
November , 1987 . 


का . आ . 4229.--- मैसर्स " मोषी कारपेट्स लि . हर्ष भवन " " 
म्लाक कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 को 1983- 84 के दौरान पूंजीगत 
माल के आयात के लिए 31, 79 , 800 रुपए केवल ( 202, 346, पोण्ड ) 
के मूल्य का आयात लाइसेंस नं . पी/ सी/ जी / 2090288/जी/एक्स / एक्स/ 87/ 
एच/ s /सीजी/दिनांक 3-9-83 विया गया था । 

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंम को सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रतिमुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति, दोनों प्रतियों को अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोगन प्रषि /मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति किमी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए बिना खो 
गई है और उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है । फर यह स्वीकार 
करती है और वचन देती है कि मून मीमा-गुरुक प्रोजन पनि मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति यदि बाद में मिल जाती हैं तो इस कार्यालय को वापिस कर 
दी जाएगी । 


INo. F. 15 / 6 /81-IR] 
YASHWANT RAJ, Under Secy . 


पाणिज्य मंत्रालय 


नई दिल्ली , 19 नवम्बर 1984 

( इलायची नियंत्रण ) 
का०मा० 4228 : - केन्द्रीय सरकार , इलायची नियम , 1966 के नियम 5 
के साप पठित इलायची अधिनियम , 165 ( 1965 का 42 ) की धारा 


___ 3. अपने तर्फ के समर्थन में फर्भ मे आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 
1984- 85 के अध्याय 15 के पैरा 353 धारा वांछित एक भारथ -पत्र 
दाखिल किया है । अघोहस्ताक्षरी, संतुष्ट है कि आपात लाइसेंस सं . पी / सी 
जी / 2090288 दिनांक 3- 9- 83 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को लाइ 
सेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि 
प्रति जारी की जाए । लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/ मुद्रा विनिमय 
नियंक्षण प्रति रह की गई है । 


(पाग - - 


3( it 
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4. आयात लाइसेंस को मोमा- शुल्क प्रयोजन मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति को अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

मि . सं . 1395/ 82/ 23/ सी गो ] 
पनि बैंक , उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात 

कृते मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


प्रतः पायात- व्यापार नियंत्रण प्रादेश 1955 विमोक 
7-12- 55 ( यथा संशोधित ) की धारा 9 ( ही ) में प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं . 
0411713 दिनांक 15 - 3- 84 की दोनों कापी को निरस्त 
करने का आदेश देता हूं । 


( Office of lbc Chief Controller of Imports and Exports) 

ORDER 


New Delhi , the 20th November, 1984 
S. O . 4229.--- M / s. Modi Carpets Ltd., Harsha Bhawan , 
E Block , Connaught Circus, New Delhi-11000 , were granted 
an Import Licence No. P / CG/ 2090288/ D / XX/ 87H/ 82/ CG. I 
dated 3 - 9-1983 for Rs. 31 , 79 , 800 only ( 8 . 202 ,346 ) for the 
import of Capital Goods during the period 1983- 84 . 

2 . The Arm have now requested for the issue of duplicate 
copy of Customs Purpose Copy / Exchange Control Copy / 
both copies of the above Liceuco on the ground that the 
original Customs Purposes Copy / Exchange Control Copy 
havo boen lost without having been registered with any Cus 
toms Authority and utilised at all . The firm agrecs and 
undertaken to return the original Customs Purposes Copy / 
Exchange Control Copy of the Licence if traced later, to 
this offico for record . 


आवेदक की प्रार्थना पर अब मायात-निर्यात की 
कार्यनिधि - पुस्तिका 1984- 85 के पैरा 352 के अनुसार 
उक्त लाइसेंस सं . 0411713 दिनांक 15- 3- 84 की 
कस्टम एवं एक्सचेंज कापी की अनुलिपि ( डाली केट कापी ) 
जारी करने पर विचार किया जायेगा । 
[सं . ड्राई फूट / 2474/ ए० एम० 84/एल्यू . III-( सी एल ए )] 
डा . प्रार . के , धवन , उप मुख्य नियंत्रक, पायात-निर्यात 

कृते , संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 


( Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports ) 

( Central Licensing Area ) 
New Delhi, the 18th August, 1984 

CANCELLATION ORDER 


S . O , 4230 . - M /s . Kusum Kochar , A - 329, New Subzi Mandi 
Azadpur , Delhi was granted Import Licence No . P / Z / 0411713 
dated 15- 3 - 84 for Rs. 20 , 000 for import of Dry Fruits ( ex 
cluding Cashew Nuts and Dates). The firm havc reported 
that both the copies of the same have been lost / misplaced 
without having been registered with any Customs Authority 
and unutilised at all . 


3 . In support of their contention the firm havo filed an 
nffidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand 
Book of Import Export Procedures 1984 - 85 . The under . 
signed in satisfied that the original Customs Purposes Copy / 
E . C . Copy of Import Licence No. P | CG | 2090288 dated 
3- 9 - 1983 has been lost and directs that duplicate copy of 
Customs Purposes Copy / E . C . Copy of the Licence may be 
issued to the applicant. The original Customs Purposea 
Copy / E . C . Copy of Licence has teen cancelled . 

4. The duplicate copy of Customs Purposes Copy/ E. C . 
Copy of the Import Licence is being issued separately . 

F. No. 1395/ 82/23/ CG. I] 
PAUL BECK , Dy. Chicf Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports . 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय ) 

. ( केमीय लाइसेंस क्षेत्र ) 
नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1984 

निरस्त आदेश 
का० आ० 4230. - - सर्वश्री कुसुम कोचर , ए- 329, 
नई सब्जी मण्डी , भाजाद पुर देहली की एक प्रायात 
लाइसेंस सं . पी / जेड / 0411713 दिनांक 15- 3- 84 
वास्ते रु . 20000 ड्राई फूट ( काजू और 
खजुरों के अतिरिक्त ) के प्रायात हेतु जारी किया गया था 


The applicant firm has filed an affidavit in support of the 
above statement as required under para 352 of Hand Book 
of Import Export Proceduic 1984 -85 l um mtisfied that the 
original Customs purpose ani Exchange purpose copies of 
the said licence have been lost /misplaced . 

In exercise of the powers conferred on me under section 
9 ( D ) of Import Trade Control order 1955 dated 7- 12- 1955 
as amended , I order the cancellation of both copies of the 
said licence, 


The applicant s case will now be considered for the issue 
of Duplicate Licence (Custom and Exchange Copies ) in 
accordance with para 352 of Hand Book of Rules and pro 
cedure 1984- 85 . 


[ No . Dry Fruit / 2474/ AM-84 / AU- III / CLA] 
DR. R. K . DHAWAN, Dy. Chief Controller of Imports & 

Exports 


For Jt . Chief Controller of Imports & Exports 
मई विल्ली , 9 नवम्बर, 1984 


पावेषक फार्म ने यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस 
की दोनों कापियां बिना किसी कस्टम अधिकारी के पास 
पंजीकृत किये ऐप बिना उपयोग किये ही कहीं खो गई है । 
प्रस्थानस्य हो गई है । 


पावेदक फर्म ने इस कथम के समर्थन में अब एफ 
शपथ- पत्र प्रायात निर्यात की कार्य निधि पुस्तिका 1984-85 
के पैरा 352 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है । 


निरस्त भादेश 
का०मा० 4231 - सर्वश्री सानों इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट , सी - 122 , 
ईस्ट आजाद मगर को एक लाइमेंम सं० ए० पी० के / 3023882 
दिनांक 1983-84 वास्ते २० 6200 अप्रैल मार्च 84 की आयात नीति के 
परिशिष्ठ 17 में दर्शाये हुए कालम चार के मदों हेतु पुप ओ - 1 
के अन्तर्गत जारी किया गया था । 

आवेदक फर्म ने यह सूचित किया है कि माइसेंस की बोनों कापियों बिना 
किसी फस्टम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किये हुए एवं बिना उपयोग किये 
हुए ओशिक रूप से जल गई है । उन्होंने लाइसेंस की बोमों कापियां 
निरस्त करने हेतु समर्पित कर दी है । 


में सन्तुष्ट है कि उक्त प्रापात लाइसेंस की मूल कस्टम 
एवं एक्सचेंज कापी खो गई है / प्रस्थामस्थ हो गई है । 
114691/84 - 2 


. 


.. 
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अतः अत्यात व्यापार नियत्रण आदेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 ( यया 

विदेश मंत्रालय 
संबोधित ) की धाग 9 ( डी ) मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
में उपरोक्त लाइमेस नं . 3023892 दिनांक 14-3- 84 की मूल कस्टम 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1984 
एव एक्सचेंज दानो कापी को निरस्त करने का आदेश देता है । 

का० मा . 4233:-- राजमयिक एव कोसली अधिकारी ( शपथ 
__ आवेदक प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात को कार्यविधि -पुस्तिमा : 

एवं शुल्क ) अधिनियम , 1948 की धारा 2 के खंड ( ) के अनुपालन 
1984- 85 के पैरा 353 के अनुमार उप्र लाइसेंस मं . 3023882 

में केन्द्र य सरकार इसके द्वारा , पनामा स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक 
दिौफ 14- 3- 84 की फस्टम एवं एक्सचेंज दोनो कापो को अनुलिपि 

थी जे० विजय कुमार को 29-10-84 में फोंमली एजेंट का कार्य करने 
( दूप्लीकेट फापो ) जारी करने पर विचार किया जायेगा । 

के लिए प्राति करती है । 
[ सं० आर एम से / 45/ 003631/ - 83/ मआर ई पं. - 2/ 

[सं० टी० 4330/ 2/ 84 ] 
म. एल ए- 2013] 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
एस . एम . चौहान , उप मुख्य नियंशक , आयात-निर्यात 

New Delhi, the 16th November , 1984 
कृते संयुक्त मुख्य निर्वतक , आयात-निर्याप्त 

S. O . 4233. In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 

of the Diplomatic and Consular Officers (Onths and Fees ) 
New Delhi, the 9th November , 1984 

Act , 1948 ( 41 of 1948). the Central Government hereby 

authorise Shri J. Vijaykumar, Assistant in the Embassy of 
CANCELLATION ORDER 

India , Panama to perform the duties of Consular Agent with 

effect from 29th October , 1984. 
S . O . 4231,- - M / s. Sanro International Export, C - 122 , East 
Azud Nagar , Licence No. P / K -3023882 dated 14 - 3 - 1984 , for 

[ No . T -4330 / 2 /84 ) 
Rs. 6200 for itenis mentioned in Col.. 4 against group 0 . 1 in 
Appendix 17 of AM- 84 Irr : Trort Policy . The firm have re 

का० मा० 4234: — राजनयिक एवं कोमली अधिकारी ( शपथ एवं गुल्म ) 
ported that both the copies of the same have been partly अधिनियम , 1948 की धारा 2 के बंड ( क ) के अनुपालन में केन्द्रीय मरकार 
burnt out without having been registered with any 
Customs Authority and uri - ut lised at all . They have also 

इसके द्वारा , पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री के . के . 
$ u rendered both copies of the licence for cancellation . 

कुमार को 5 नवम्बर , 198. से कोंमनी एजेंट का कार्य करने के लिए 
In exercise of the powers conferred on me under section 

प्राभिकन करती है । 
941) of Immot Trade Control Order , 1055 dated 7 - 12 - 1955 
Hs amended . I order the cancellation of both copics of the 

[सं० टी० 43302/ 84] 
raid licence . 

धी० आर० पुपानी, उप- मचिव 
The applicant s case will now be considered for the issue 
of Duplicate Licence ( s ) ( Customs and Exchange Copies ) in 
accordance with para 353 of Han : Book of Rules and Pro 
cedure 1984- 85 . 

S . O . 4234. — In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 
[RMC- 65 /008631 / AJ - 83 / REP II / CLA-2013 ] 

of Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Feca ) Act, 

1948 ( 41 of 1948), the Central Government hereby authorise 
S. L . CHOHAN, Dy. Chief Controller of 

Shri K . K . Kumar , Assistant in the Embassy of India , Paris 
Imports and Exports to perform the duties of Consular Agent with effect from 
for Jt . Chief Controller of Imports and Exports 

5th November, 1984 . 
उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

[ No. T-4330 / 2/ 84] 

B. R. GHULIANI , Dy . Secy. 
( कम्पमी कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 20 मवम्बर, 1984 
फा . आ . 423 2 :- - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 

मंस्कृति विभाग 
अधिनियम , 1989 ( 1969 का 54 ) की धारा 28 को उप -धारा ( 3 ) 

( भारतीय पुरातत्व विभाग ) 
के भनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मै० इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन 
कारपोरेशम लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय , सार्सन एण्ड टोस्रो हाउस , 

नई दिल्ली , 24 नवम्बर, 1984 
भरोत्तम मोगरजी मार्ग , बैलाई एस्टेट , बम्बई- 400001, के कथित अधिनियम 
के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पन्न संख्या 329/ 70 के निरस्ती 

( पुरातत्व ) 
करण को अधिसूचित करती है । 

[ सं० 16/ 21/ 84 एम - 3]] 

. . का० आ० 4235: -- केन्द्रीय सरकार ने , भारत के राजपत्र , 
वी० पी० गुप्त , निवेशक भाग 2, खंड 3, उपखंड ( i ) , सारीख 7 जनवरी , 1984 

के पृष्ठ 19 पर प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग 
VINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS 

( भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ) की अधिसूचना संका० आ० 
(Department of Company Affairs ) 

27, तारीख 24 दिसम्बर 1983 द्वारा, इस अधिसूचना से 
New Delhi , the 20th November , 1984 

उपाबद अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय 
S . O . 4232 .- - In pursuance of sub - gection ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 , 

महत्व का घोषित करने में अपने माशय की दो मास की 
( 54 of 1969) , the Central Government hereby notifics the 
cancellation of the registration of M / s . Engineering Construc सचना दी थी , और उक्त अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन 
tion Corporation Limited , having its registered office at L & T 

संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 
House , Narottam Morarji Marg , Ballard Estate , Bombay 
400001, under the said Act ( Certificate of Registration No . 1958 ( 1958 का 24 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
329 / 70) . 

की अपेक्षानुसार उक्त प्राचीन संस्मारक के समीप एक सहज 
INp. 16 / 21 /84- M . III] 
V . P . GUPTA , Director 

दृश्य स्थानों पर लगा दी गई थी । 
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और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 9 जनवरी , 

अतः केन्द्रीय सरकार , अब उक्त अधिनियम की धारा 
1984 को जनता को उनलब्ध करा दी गई थीं ; 

4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते 
और केन्द्रीय सरकार का जनता से कोई आक्षेप प्राप्त हए , इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन 
नहीं हुआ है । 

संस्मारक का राष्ट्रीय महत्व को घोषित करती है । 

সার্থ 
जिला तहर्स ल परिक्षेत्र संस्मारक का नाम मंरक्षण में क्षेत्रफल समाएं 

स्वामित्व टिप्पण 
निया नया 
राजस्व 
गंख्यांक 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - - - -- - - 


810 


कर्नाटक 


वनलार 


उडेगोलान 


शून्य 


सिरुगमा 
प्राम 


प्लाट संख्या 181, सर्वेक्षण प्लाट 13. 30 

187 और 189 में 181, हेक्टर 
सम्निविष्ट सहवर्ती 187 और 
भूमि के माथ दो 189 
अशोक चट्टान शिला 
लेखा 


उसर ... सर्वेक्षण प्लाट निमा 

सं० 180, 188 

190 और 191 
पूर्व - -सर्वेक्षण प्लाट 

सं . 197 
दक्षिण - ~- सर्वेक्षण लाट 
सं० 182, 183, 
184 और 185 


. पश्चिम - - सर्वेस ग प्लार 

म 177 ( नाला ) 


[ 02/ 14/ 82-एम . ] 


DEPARTMENT OF CULTURE 

( Archacological Survey of India ) 
New Delhi, the 245h November, 1984 

(ARCHAEOLOGY) 
S . O . 4235. --- Whereas by the notification of the Government 
of India , Department of Culture (Archacological Survey of 
India ), No . S. 0 27, cared the 24th December , 1983 publish 
ed in the Gazttte of India , Part II, Section 3 , sub -section (ii) , 
dated the 7th Janjary , 1984 , ai page 19 , the Central Govern 
ment gave two months noti c of its incntion to declare the 
ancient monument specified in the Schedule annexed to that 


notification to bei101 . 

wal importune, urd a copy of the 
said notification was alll.scd in conspicuous place near ibe 
vid ancient monument , as required by sub -section ( 1 ) of 
section 4 of the Ancient Monuments and Archueological 
Şites and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ); 

And whereas the copies of the said Gazelle noritication 
were made available to the public on the 9th Januery , 1984 ; 

And whereas no obiecony have been received from the 
public by the Central Government : 

Now , therefore, in orering of the rowers conferred by 
sub- scction ( 3 ) or scution 4 of the said Act , 11€ Corual Gov. 
croment hereby dolares the said arcient monument speriſed 
in the Schedule annexed hereto to be of national importanco . 


SCHEDULE 


- ar 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


State 


District 


Tehsil 


Locality 


Arca 


Boundaries 


Ownership Remarks 


ansll 


Name of 
полиспt 


Revenue plot 
numbirs incl.i 
ling under 
protection 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


n 


i r 


. 


. 


2 


9 


10 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


Karnataka 


Bellary 


Private 


Nil 


Siruguppa Udegolan Two Ashokan Survey plot 13 . 30 
Village Rock Edicts Nos . 181, Hectares 

along with ud . 187, and 189 
joining land 
comprised in 
sarvey plot Nos . 
181 , 187 and 189 . 


North :- - 
Survey play! Nos . 

180 , 188 . 190 
and 191 . 
East. -.- Survey 
plot No . 197. 
Suth . - Survey 
plot No6 . 182, 
183. 184 and 
185 . 
West : - Survey 
plot No . 177 
( Nali ) 


[ No. 2/ 14/ 62 -- M 
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- 


- 


- 


- 


- 


का . आ . 4236:-- -केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपन , भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ), तारीख 31 दिसम्बर, 1983 के पृष्ठ 5189 पर प्रकाशित, 
भारत सरकार के संस्कृति विभाग ( भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण ) की अधिसूचना सं० का० आ० 4777 तारीख 13 दिसम्बर, द्वारा उस अधिसूचना से उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रय महत्व का घोषित करने के अपने आशय को दो माह की सूचना दी थी , और उक्त अधिसूचना की एक 
प्रति प्राचीन , संस्मारक तया परातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) कः धारा. 4 उपधारा ( 1 ) की अपेक्षा के अनुसार उपस प्राचीन 
संस्मारक के समीप एम महज दृश्य स्थान पर लगा दी गई पी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 3 जनवरी , 1984 को जनता को उपलब्ध करा दी गई यो ; 

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ; 

अस : केन्द्रीय सरकार, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्राचीन संस्मारक को जो 
इससे उपाबड अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है । 

अनुसूची 
राज्य जिला सहसल परिक्षेत्र संस्मारक का संरक्षण में लिया गया क्षेत्रफल परिसीमाएं स्वामित्व टिप्पण 

नाम राजस्व प्लाट संक्याक 
___ 4 .5 6 

9 . 10 
उत्तर प्रदेश चमोली चमोलो मंडल सर्वेक्षण सं० रास्ते से पश्चिम में 30 x 30 उतार --- मर्वेक्षण प्लाट पन विभाग शून्य 

30 x 30 माप का . 008 हैक्टर सं० 89 का शेष उत्तर प्र० 
शिलालेख सर्वेक्षण प्लाट सं० 
89 का भाग 

पूर्व - - सर्वेक्षण प्लाट 

संख्या 89 का शेप 

भाग 
दक्षिण.... सर्वेक्षण प्लाट 

सं . 89 का शेष 
- अंश और रास्ता 
पश्चिम - - सर्वेक्षण प्लाट 

संख्या 89 का शेष 
भाग 

[सं० 2/ 1/यू . 40/ 2/ 67- एम०] 
एम० एस० मागराजा राब, महानिदेशक एवं पवेनस युक्त सचिव 


- 


- 


89 में 


And whereas the copies of the said Gazette notiiication werc 
made available to the public on the 3rd January, 19843 


And whereas no objections have been received from the 
public by the Central Government ; 


S. O 4236. - Whereas by the notification of the Covernment . 
of India , Department of Culture (Archecological Survey of 
India) , No. S. O . 1777 , daicd the 13th December , 1983 rub 
lished in the Gazette of India, Part II , Section 3 , sub- section 
(ii), dated the 31st December , 1983 at page 5189 , the Central 
Government zave two inonths notice of its intention to de 
clare the ancient monumot specific in 1lie Schedule annexed 
to that notification to be of national importance , and a copy 
of the said notification was affixed in a conspicuous place 
near the said ancient monument, us required by sub - section 
( 1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archacologi 
cal Sites and Remains Act , 1958 ( 24 of 1958); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 3 ) of section 4 of the said Act, the Central 
Government hereby declares the said ancient monument 
specified in the Schedule annexed hereto to be of national 
importance . 


SCHEDULE 


Siate 


District 


District 


Tehsil 


Locality 


Area 


Boundaries 


Ownership Remarks 


Name of 
monument 


Revenue 
plot num 
bers inclu 
ded under 
protection 


89 


2 
Champoli 


3 
Chamoli 


4 

5 
Village ___ Rock Inscrip 
Mandal tion in survey 

plot No . 89 . 


Uttar 
Pradesh 


Nil 


Part of sur- 30 X 30 
vey plot . 008 

No. 89 Hectares 
measuring 
30X30 
to the west 
of the 
pathway 


North : 

Forest 
Remaining Department 
portion of sur- Uttar 
vey plot No . 89 Pradesh 
East : - Rerwaing 

portion of 
survey plot No. , 


89 . 


South : - Ro 
maining portion 
of survey 
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- --- 


- - - 


_ __ - . 


- 


- 


- . 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - -- - - 


- 


plot No. 89 
and pathway . 

West : --. Re 
maining portion 
of survey plot 
No . 89 . 


-- 


. - . - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


-- - - 


[ No . 2/ 1 / UP/ 2/67-~~ M ] 
M . S . NAGARAJA RAO , Director General and Ex - Officio Joint Secy . 


निर्माण और आवास मंत्रालय 

( संपदा निदेशालय ) 
नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1984 


arcas falling under Baranagar Municipality , North 
Dum Dum , Dum Dum and South Dum Dum Muni 
cipalities including Lake Town and Baguilati." 

___ [ F. No . D- 11029 / 44 / 82- Regicons ] 
V . S. RAMAN , Dy. Director of Estates 


का०मा० 4 : 37. - - राष्ट्रपति , मूल नियमों के नियम , 
45 के उपबन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के तत्कालीन 
निर्माण , आवास और पुनर्वास (निर्माण और आवास विभाग ) 
की अधिसूचना सं०का मा० 1533 तारीख 25 मई , 1963 
का निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की मद सं० ( 2 ) में "कलकत्ता से , 
कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाला 
क्षेन अभिप्रेत है " शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे 
जाएंगे , अर्थात् :---- 


"कलकता " से , कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के 
भीतर आने वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका विस्तार 
गार्डन रोच नगर पालिका और दक्षिणी अनगर य नगरपालिका 
अर्थात् , बहाला , हावड़ा नगरपालिका ( जिसके अन्तर्गत शिवपुर 
और वाली है ) साल्ट लेक और बड़ानगर नगर पालिका , 
उत्तरी मदम , घमदम और दक्षिणी दमदम नगरपालिकाएं 
जिसके अन्तर्गत लेकटाउन और बागुईहाटी के अधीन उतने 
वाले क्षेत्र है " । 

[ सं० सी - 11029/ 44/ 82 - रोजन्स ] 
थो ०एस० रामन, उप निदेशक ( संपदा ) 


इस्पात और लान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
नई दिल्ली , 26 सितंबर , 1984 

आदेश 
फा . आ 4 2 38 - - फेन्द्र सरकार उद्योग (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1951 ( 1953 का 65 ) के साथ पठित विकास परिष 
( कार्यविधि ) नियम 1952 के नियम .., 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शमितयों 
या प्रयोग करते हुए इस आदेश की तारीख में 2 वर्ष की आधि के लिए 
एल्यूमिनियम उधोग लेनु विकाग परिषद स्थापित करती है और निम्न • 
लिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के सदस्य नियात करती है . - - 
एल्यूमिनियम उद्योग हेत विकास परिषद 

1. मचिव , 
उमाल एवं खान मंत्रान , 
( खान विभाग ) शस्त्री पन, 

नई दिल्ली – अध्यक्ष । 
( क ) एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादक 
2. महानिदेशक , 

मै . नेशनल एल्यूमिनियम के नि . , 

भुवनेश्वर । 
3. अध्यक्ष एवं प्रध निदेशक , 

भारत एल्यूमिनि म कंगनी लि . , 
पुग हाऊम , 18 नेहरू प्लेस , 

नई दिल्ली । 
4. प्रबंध निदेणक 

इभियन एल्यूमिनियम कंपनी लि . , 
युको यफ बिल्डिंग , संमद मार्ग, 

नई विल्ली । 
5 . अध्यक्ष, 

हिन्दुस्तान पल्यमिनियम कारपोरेशन लि . 
यूको बैंक बिल्डिग , संसद मार्ग, 

नई दिल्ली । 
। प्रबंध निवेशर,., 

मद्राम एल्यूमिनियम कंपनी लि 
98, मद्रास पीटर्स रोड, 

मद्रास -600086 
भागीदार एसोसिएशन 

म . एल्यूमिनियम के उपभोक्ता 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 


(Disectorate of Estates ) 


New Delhi, the 24th November , 1984 


S . O . 4237. ---In pursuance of the provisions of the rule 45 
of the Fundamcotal Rules , thy President heicby makes ibe 
following amendments to the notification of the Government 
of India in the late Miniaty jf Wurks , Housing and Rehabi 
litation ( Department of Works and Housing S . O . No. 1533 
dated the 28th May , 1963 . namely : 


In the said nouitivation, in stém No. (2 ; for the wordy 
" Calcutta means ihe areas included within the limits of the 
Municipal Corporatio ! of Calcutta the following words 
shall be substitutedi namely — 


" Calcutta means the archs included within the limits 

of Municipal Corporation of Calcutta as extended 
upto Garden Roach Municipality and South Subur 
ban Municipality - i. c. Behala, Howrah Municipality 
(including Shibpore and Bally ) Salt Lake and the 
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7. अध्यक्ष , 

इंडियन नाम -फेरस मेटल मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन , 
पारा बम्बई पेम्बर्स ऑफ कामर्स और ईएस्ट्री , 
मेकिनन मकिनजी बिल्डिंग , बलाई एस्टेट , 

बम्बई- 400 038 
8 . अध्यक्ष , 
केबल एंड कंम्क्टर मेग्युफेक्चर्स एसोसिएशन आफ इंग्यिा , 
308, मानसरोवर 90, नेहरू प्लेस , 
नई दिल्ली । 


20. संयुक्त सचिव , 

प्रभारी एल्यूमिनियम आयात , 

वाणिज्य मंत्राला , नई दिल्ली 
21. संयुक्त सचिव , 
विद्युत विभाग, 

नई दिल्ली । 
22. संयुक्त सचिव , 

प्रभारी (विदेशी मुद्रा बजट ), 

आर्थिक कार्य विभाग, मई दिल्ली । 
23. आयुक्त , 

फर गवेषण विभाग , 

राजस्व विभाग, नई दिल्ली 
24. निदेशक एवं नियंत्रक , 

एल्युमिनियम खान विभाग , 
नई दिल्ली । 

[ संख्या 8/1/ 83-मैटल- 5/मेटल-1] 
विजय कुमार पापर, संयुक्त सचिव । 


8. मध्यम 

इंडियन इलेक्ट्रिकल मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन , 
501 , काकर चेम्बर्स , 132, डा . एनी बेसेंट रोड, 

परली, बम्बई-400 019 । 
10. महा सचिव , 

मेशनल एलाइंस आफ यग एंटरप्रमुअर्स , 
301 -30 2 सरस्वती भयन , 28 नेहरू प्लेस , 

नई दिल्ली -110 019 
11. अध्यक्ष , 

फेडरेशन आफ एसोमिएणन आफ म्मान इंस्ट्रीज आफ लिया , 
23 बी / 2, गुरु गोविंदसिंह मार्ग , 

नई दिल्ली - 110005 
12. अध्यक्ष, 

आल इंडिया एल्यूमिनियम एकपटेंशन भेन्युफेक्चर्स , 
द्वारा में . महावीर एल्यूमिनियम लि . , 
1603, निर्मल टावर , बाराधमा रोड, 

नई दिल्ली । 
ग. तकनीकी प्राधिकारी 
13. महानिदेशपा, 

तकनीकी विकास उद्योग भवन , 
मई विश्ली । 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

( Department of Mines ) 
New Delhi, the 26th September, 1984 


ORDER 


S .O . 4238 ,- - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 6 of the Industries ( Development and Regulation ) Act, 
1951 ( 65 of 1951 ) read with rules 3, 4 and 5 of the Develop 

ment Councils ( Procedural ) Rules , 1952. the Central Govern 
mont hereby establishes a Development Council for Alumi 
niumn Industry for a period of two years with effect from 
the date of this Order and appoints the following persons 
to bo members of the said Council, namely : 


14. अध्यक्ष , 

माधः गफ नान एवं मूल्य गरी, 

जा नाका बन , नई दिल्ली । 
15. अध्य 

बान्द्रीय विद्युा नविकरग , मना 
नई दिल्ली 


DEVELOPMENT COUNCIL FOR ALUMINIUM 
INDUSTRY 
1 . Secretary, 

Ministry of Steel and Mines, 
(Department of Minca ) , 
Shastri Bhavan, New Delhi 

Chairman 


भवन, 


आर . 


के . 


पुरम , 


A . PRIMARY PRODUCERS OF ALUMINIUM : 
2 . Managing Director , 

M / s. National Aluminium Co. Ltd ., 
Bhubaneswar . 


16. विटमि आयुक्त , 

लघु उधोग,निर्माण भवन , 

नई दिलानी । 
प. आयातक एजेंसी 


3. Chuirman -cum -Managing Director, 

Bharat Aluminium Company Limitea , 
Punj House , 18, Nehru Place , 
New Dolhi. 


17. अध्यक्ष , 

खनिज य धातु व्यापार निगम , 
एक्सप्रेस बिल्डिा , चार मार मार मार्ग , 

नई दिल्ली । 
7. सरकारी अधिकारी 


4 . Managing Director , 

Indian Aluminium Company Limited , 
UCO Bank Building, 
Parliament Street , 
Now Dolhi. 


13. मनालार ( उद्योग एखनिज ) , 

योजना आयोग , योजना भवन, 
नई दिल्ली । 


5. President , 

Hindustan Aluminium Corporation Limited , 
UCO Bank Building, Parliament Street, 
New Delhi. 


31. सयुक्त सचिव , 

प्रभारी एल्यूमिनियम उबाग 
धान विभाग, नई दिल्ली । 


6 . Managing Director, 

Madras Aluminium Company Limited , 
98 , Peters Road , 
Mudras -600086. 
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21. Joint Secretary , 

Department of Power , 
New Delhi. 


SSOCIATIONS REPRESENTING : 
B . Consumer s of Aluminium : 
7. President , 

Indian Non- Ferrous Metals Manufacturers Assn., 
. C / o Bombay Chamber of Commerce & Industry , 

Mackinon Mackenzie Building, 
Ballard Estate , 
Bombay - 400038. 


8 . President, 

Cable & Conductor Mfrs Association of India , 
308, Mansarovar 90, Nehju Place,, 
Now Delhi. 


22. Joint Secretary , 

in charge of Foreign Exchange Budget, 
Department of Economic Affairs , 

New Delhi. 
23. Commissioner , 

Tax Research , 
Department of Revenue, 

New Delhi. 
14. Director and Controller of Aluininium , Department 

of Mines , 
New Delhi . 

... Member Secy . 
[ No . 8 / 1 / 83- Met. V / Met. I] 
V . K . THAPAR, It. Secy. 


9 . President , 

Indian Electrical Manufacturers Association , 
501 , Kakad Chambers, 
132 , Dr . Annie Mesant Road , Worli , 
Bombay - 400019 , 


10. Secretary General, 

National Alliance of Young Enterpreneun , 
301- 302 , Saraswati Bhuvan , 
28 , Nehru Place, 
New Delhi - 110019. 


11. President, 

Federation of Association of Small Industrien of 
India , 
23 - B/ 2, Guru Gobind Singh Marg, 
New Delhi -110005 . 


12 . President, 

All India Aluminium Extrusion Mfrs Association, 
C / o Ms. Mahavir Aluminium Jimited , 
1603. Nirmal Tower , 
Rorakhamha Road , 
New Delhi . 


C. Technical Authorities 
13. Director General, Technical Development, 

Bhavan , New Delhi. 


Udyon 


14. Chairman, 

Bureau of Industrial Costs & Prices, 
Bhavan , 
Now Delhi. 


Loknayak 


15. Chairman, 

Central Electricity Authority , 
Sewa Bhawan, R . K . Puram, 

New Delhi. 
16. Development Commissioner , 

Small Scale Industries, Nirman Bhavan , 
New Delht . 


खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग 

नागरिक पति विभाग 
नई दिल्ली 17 जुलाई, 1984 
का आ० 4239. - अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) को धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त . शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार इसके द्वारा नागरिक , पूर्ति विभाग में आर्थिक सलाह 
कार डा०पी० एन० कोद को उनके मौजूदा कार्य के अलावा 
वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति 
होने तक 5 जून , 1984 के पूर्वान से उक्त अ. यांग के 
सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा साथ हो आयोग का 
अध्यक्ष भी नामित करती है । 

[ संख्या 7- 38011/ 1/ 84- प्रशाo-II ) ] 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies ) 

New Delhi, the 17th July, 1984 
S . O . 4239.- -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 3 of the Forward Contracts (Regula 
tion ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ) , the. Central Government here 
by appoints Dr. P . N. Kaul , Economic Adviser in the Der 
partment of Civil Supplies, as a Member of the Forward 
Markets Commission and also nominates him to be the 
Chairman of that Commission with effect from the fore 
noon of Sth June , 1984 , in addition to his present duties , 
pending appointment of regular officer for the post of 
Chairman , Forward Markets Commission . 

[File No. A -38011 / 1 /84 - Esit. II } 
का . प्रा . - 4240: - - अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय . 
सरकार वायदा बाजार आयोग , बम्बई के अध्यक्ष के रूप में 
भारतीय आर्थिक सेवा के श्री बी . नन्जनदैया की सेवानों को 
31 मई , 1984 को उनके सेवा निवर्तन की तारीख के 
बाद से 4 दिनों की अवधि अर्थात् 1- 6 - 1984 से 4 - 6 -1984 
तक बढ़ती है । श्री बी . नन्जुनदैया ने 5- 6- 1984 (पूर्वाहन ) . 
से वायदा बाजार आयोग बम्बई के अध्यक्ष तथा सदस्य का 
कार्यभार छोड़ दिया है । 

[ संख्या ए - 38011 /1/ 84 -प्रशा. ] 

ओ० पी० मखीजा, अवर सचिव 


D . Importing Agency : 
17 . Chairman, 

The Minerals and Metals Trading Corpn . of India , 
Limited , 
Express Building, 
Bhadur Shah Zafar Marg , 

New Delhi. 
E . Government Officials : 
18 . Advisor (Industry & Minerals ) , 

Planning Commission , Yojana Bhavan, 
Now Delhi. 


19 . Joint Secretary in charge of Aluminium Industry . 

Dopartment of Mines, 

Now Delhi. 
20 . Joint Secretary in charge of nluminium import, 

Mloistry of Commerco , 
Now Delhi. 
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S . O . 4240 . - - In exercise of the powere conferred by sub 
section (2 ) of Section 3 of the Forward Contracts ( Regula 
tion ) Act, 1952 174 of 1952) , the Central Government ex 
tends the service of Shri B. Nanjundaiya , IES , as Chairman, 
Forward Markets Commission , Bombay, beyond the date of 
hia superannuation on 31st May , 1984 for a period of 4 days , 


i. c. from 1- 6 -1984 to 4 - 6 - 1984. Shri B. Nanjundaiya relin 
quished charge as Member and Chairman of the Forward 
Markets Commission, Bombay with effect from 5- 6 -1984 
( FN ) . 

[ File No . A- 38011 / 1 /84- Estt. II ] 

0 . P. MAKHIJA, Under Secy. 


भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 1984- 10- 30 
का० प्रा० 424 1. - - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन ) विनियम , 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय 
मानक संस्था माग अधिसूचित किया जाता है कि जिन 100 साइमेंमों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, वे लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर 
लगाने का अधिकार देते हप, फरवरी 1981 में स्वीकृत किये गये हैं : 

अनुसूपी 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


क्रम मं० लाहमेंस संख्या ( सी एम / 


वैधता की अवधि 


लाइसेंमघारी का नाम और पता 


लाइसेंस के अधीन पस्त / प्रक्रिग और सम्बद्ध 

पदनाम 


एल ) 


- 


- - - 


- - - 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


--- - -- - 
4 


- - 
( 5 ) 


( 6 ) 


1 . सी एम / एल -9367 

1981 0203 


2 सी एम / एल - 9386 

1981 02 03 
3 सी एम /एल- 9389 

1981 (0203 


4. मी एम एल - 9300 

1981 0203 


81 0 2 16 82 02 15 मेग्स इलेक्ट्रिकल्स ( प्रा० ) लि० , ए - 33/ बी , विद्युत विकिरक, 1000 पाट और 2000 . 

लेन नं 4, मानन्ध पर्वत हास्ट्रियल एरिया , बाट 
नई दिल्ली 

IS : 369- 1965 
81 0 2 16 82 02 15 इंडियन डेयरी ईक्विपमेंट क० , एच- 23, बाली मक्सन मापी , 10 प्रतिशत स्केर 
___ नगर, नई दिल्ली -110005 

_ IS : 1223 ( भाग 1 ) - 1970 . 
81 0 2 1682 02 15 दयाल फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, 10वां फि० जिंक सल्फेट कृषि ग्रेड 

मी० , दिल्ली रोड, परतापुर रेलवे स्टेशन IS 8249- 1976 
के मामने, परतापुर, मेरठ ( उ० प्र० ) 

(कार्यालय : 118, थापरनगर, मेरठ- 2 50001 ) 
81 02 1682 0 2 15 मोदी स्टील्स , ( प्रो० मोदो इंडस्ट्रीज लि . ), बढ़ाई के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट 
मोदीनगर , जि० गाजियावाद, ( उ० प्र० ) . सभी श्रेणिय - - 

IS: 1875 - --1978 
81 02 16 82 02 15 विश्वास निटिंग मिल्स, 5 मी , एम . एन. वी . सावा बुनी मूती बनिया , टाइप : मार एन 

एस . ले - आउट , कांगूनगर मेन रोड,तिरुपर और पार एन एम साइज : 75 से 
638602 ( त. ना . ) 

90 से. मी . माप- 24- - 

IS: 4964 ( भाग 2 ) - - 1975 
81 02 1682 02 16 भारत स्टील इंडस्ट्रीज , ए- 1 से ए- 3 इंडस्ट्रिल इस्पात खिड़की सेक्सन एफ 4 बी और टी 

इस्टेट , मौला अली, हैदराबाद 5000 40 2 - -- 
(कार्यालय 5- 5- 22, रामीगंज , मिकन्दरा- IS : 7452 - - 1974 

वाद- 500003 ) 
81 02 16 82 0 2 15 दिनेश एनो इंडस्ट्रीज, एफ - 439, रोज न० 12, संडास और पेशाबयानों के लिए फ्लश टेकिया 
विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर - 302013 __ 10 लीटर पीर 12. 5 सीटर समाई. 

पाली - -- 
IS: 774 - - 1971 


5 . मी एम /एल- 9391 

1981 02 04 


6. सी एम / एल- 9 392 

1981 02 05 


7. मी एम / एल - 9393 

198402 05 


8. सी एम / एल -9394 

1981 02 08 


81 02 1882 02 15 अरुण इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज ( प्रा . ) लि०, एक फेजी ए सी बिजली की छोटी मोटरें , 

शांतिनगर फोप्राप . इंडस्ट्रियल इस्टेट , 0 . 76 किवा श्रेणी "ई " रोष वाली 1 -- 
बकोला, सान्ताक्रुज ( ईस्ट ), सम्बई - IS 988- 1964 

400055 
8102 1882 02 15 तोशीबा मामन्द बैटरीज लि ., एच एम. टी . भारी काम शुष्क बैटरियो, पदनाम : पार 20 --- 

रोर, कालामासेरी,जिला एर्नाकुलम ( केरल ), IS: 9128 -- 1979 
( कार्यालय : 30/ 894 महात्मा रोड, एना 
फुलम, कोचीन - 68 2011 ) 


9. सी एम / एल -9395 

1481 02 06 


( भाग II - 


3( ii)] 


. 


भारत का राजपन : 8 दिसम्बर, 1984/ माहायण 17, 1906 


3927 


( 6 ) 


- - - - 


10. सी एम एल- 9396 

19810206 


11, सी एम / एल - 9397 

1981 0206 


12. सी एम/ एल -9398 

19810209 


8102 1682 02 15 विक्टरी टम्स , रेलवे स्टेशन के निकट , पला - बाप का पेटियों के लिए माईबर की पट्टियां 
कुडी- 680307 

IS10 ( भाग 3) - 1974 
81 02 168202 15 माह स्टील इंडस्ट्रीज , बम्बई महमवापाव एक्स - टेलीग्राम और टेमीफोन प्रयोजनों के भिए अस्वीकत 

प्रेस हाईये, ग्राम सातियनी, तानुका-जमीन , इस्पात तार 
जिला पाना 

IS: 279 - 1922 
( कार्यालय : देव प्रकाश , रोशन नगर रोड, 

बोरीवली ( वेस्ट ) बम्बई- 400092 ) 
81 02 16 82 02 15 पी . एन. एम . कम्पनी , पेरनदराई मेन रोड, डामेपोट पायमनी पान 

ऐरोद-638009 ( न. ना .) (कार्यालय : IS: 3003- -- 1975 
60 टी 5 एम. के . सी . रोड, ऐरोप 

638009 ) 
8 1 02 1882 02 15 कर्नाटक सोप्म ऐ विदर्जेन्ट्स लि . ( भू० पू० , घरेनू इस्तेमाल के लिए बुलाई के संश्लिष्ट 

गवर्नमेंट सोप फैक्टरी ), टिन्ट प्लान्ट, पार, केवल 1 

रस्ट्रो यस सबर्ग , राजाजी नगर, बंगलोर- IS: 4955 - 1978 
5600 5 5 (कर्नाटक ) 


13. मी एम / 31 -9399 

1981 02 09 


14. सी एम / एल- 9400 

19810209 


15. सी एम/ एल -9401 

1981 0209 


16. सी एम / एल - 9402 

1981 02 09 


01 02 1682 02 15 कृषि केमित प्रा . लि ., 63/ 2 सरसकी, जय - बी एम सी ( एप सी एच ) अल. परिोपी 
नगर ( दक्षिण ) बंगलोर- 560078 (कर्नाटक ) पाउडर सान्द्र 

IS : 562- -- 1978 
81 02 16 8202 15 एल . पी . गैस इक्विमेंट प्रा . लि ., 1 / 1, 5 लीटर से अधिक समाई बाले मन निर्मित 

जी भाई ही सी ईस्ट्रियल इस्टेर, पुराना वीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिारों के लिए 
राष्ट्रीय राजमार्ग नं 8, भरूप ( गुजरात ) वास्य फिटिंग --- 
( कार्यालय : 53-37, लक्ष्मी श्योरेंस IS: 8737 ( भाग 2 ) -- - 1978 
बिल्डिंग, सर पी एम रोड, बम्बई 

400001 ) 
81 02 16 82 0 2 15 एवरेस्ट काम्टो सिलियर प्रा . लि . , ई- 22, स्पिर और उस बबाप प्रवणीय गैसों के 

एम पाई डी मीरास्ट्रियल एरिया, विक्स - लिए निम्नमिचित टाइप और समाई के 
बामा , औरंगाबाद ( महाराष्ट्र ) 

मैगनीज इस्पात के सीवन हीन सिनिम्बर 
(कार्यालय : 10, मैरीन पैम्बर्स, 42 म्यू मैरीन । 3, 4, 10. 2 और 14. 0 लीटर पानी 
साइम्स, बम्बई- 400025 ) 

की समाई वाले ( माम्सीजन, कार्बन 

माक्सास, नाइट्रिक , पासार) 

IS : 7283; 7 1974 
8102 1682 02 15 वी एल्कली एंड कैमिकल्स कारपरिशन पाक बी एच सी ( एप सी एच ) मम परिपी 

इंडिया लि ., 10, जी . टी . रोग , ग० पाउडर सान्द्र... 
रिशरा जि० हुगली (पश्चिमी बंगाल ) IS 5823; 1978 

(कार्यालय : 34, चौरंगी रोग , कलकत्ता - 700071 ) 
81 02 1682 02 15 एम. एम. इंडस्ट्रीज, 133, प्रांड फोरमोर रोग, 380 प्राम/ एम . 68x39 ( 14 मोंस/ 45 

हावड़ा (प० २० )(कार्यालय : 130, काटन स्ट्रीट, ब 8x 13 ) तिरपाल के कपड़े से 
कलकत्ता-700007) 

निर्मित पटसन के परतवारले--- 

IS : 7406 ( भाग 2 )---- 1980 
81 02 1882 02 15 स्वास्तिक सेमिनेटिंग इंडस्ट्रीज, 95/ 1 / 38, 380 ग्राम /एम . 68x30 ( 14 पोख/ 45 

कोसीपुर रोग, कलकत्ता-700002 ( प०० ) ध 8x10) तिरपास के कपड़े से निर्मित 
( कार्यालय : 68, काटन स्ट्रीट, 

पटसन के परतबार ले -- 
कलकत्ता - 700007 ) 

IS : 7406 ( भाग 2 ) - - 1980 
81 02 1682 02 15 सोमेस्टिक एप्लासिज, 1522/ 328, सम्मुदयास 5 लीटर, 6 लीटर, 6. 5 सीटर और 7 . 5 

गाग, पोखला इंडस्ट्रियल एरिया , नई विस्ली - लीटर साजों के परे प्रेशर कार 
110020 

IS : 2347 - - 1974 


17. सी एम /एल - 9403 

19810209 


18. सी एम / एल - 9404 

1981 02 09 


19. सीएम /एम- 9405 

1981 0209 


20. सीएम / एल- 9406 

1981 0200 
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( 1 ) 


( 2 ) 


- - -- 


- 


. . . 


. . . . . .. 


- - - - - 


21. सी एम / एल - 9407 
___ 1981 02 009 


22. सी एम / एल - 94118 

1981 02 09 


23. सी एम / एल - 9409 

1961 02 09 


24. सी एम /एल-9410 

198102 10 


25. भी एम / एल - 9411 

1981 02 10 


26. सी एम / एल - 9412 

1971 02 10 


( 3 ) 

( 5 ) 
8102168202 15 सूर्य केबम्म , गली नं० 9, ममयपुर बादली , 1100 पोल्ट तक की कार्यकारी बोस्टता 
दिल्ली -110042 

के लिए पी वी मी रोधित केबल और नम्म 
रस्से , बोलदार मौर बोलरहित , केवल 
सांवे के चालकों गाने ( बहिरंम उपयोग 
और कम तापमान अवस्थाओं के फेबलों 
को छोड़कर ) 

IS : 694- - 1977 
8 1 02 168202 15 गप्ता केमिकल्स प्रा . लि ., बी - 144, गंड नं . ७, काग्लि शलन पावर - - 

9 , विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल इस्टेट, जयपुर - IS : 7122 - - 193 
302013 ( राजस्थान ) (कार्यालय : भुग 
मग्यिा बिल्डिग विपोलिया बाजार, जयपुर 

302002 ) 
81 02 1 : 82 12 15 श्री कस्तूरी निटसं, 18 हार्य रोम, तिल्पुर. मादा बनी मूती बनियाने टाइप : भार. एन 
638602 ( त. ना .) 

और पार एल एवं माइज : 75 मे 20 
सेंमी, नाप : 24 --- 

IS : 4964( भाग 2) -- 1975 
81 02 16 82 02 15 कोसम मेटल प्रागट्स प्रा . लि ., बम्बई फूड्स 5 लीटर से अधिक समाई वाले नवनिर्मित 

प्रीमाइजिज, कतारगाम , सूरत -395004 द्रीकृत पेट्रोलियम गैम मिलिन्डरो में प्रम्ते 
( गुजरात ) (कार्यालय : 53- 57, लक्ष्मी माल के लिए पाल्व फिटिंग - ; 
इंश्योरेंस बिल्डिंग मर पो . एम. गेड, IS: 8737 ( भाग 2) -- 1978 

बम्बई- 400001 ) 
102 1682 02.15 मिल्क प्राइक्ट्स फैक्टरी, ( मान्ध्र प्रदेश डेयरी संसाधित पनीर -- 

डवलपमेंट कारपोरेशन नि०, की यूनिट ), IS : 2785 -- 1978 

चिसूर-517002 
102 1682 02 15 मधुसूदन सिरेमिक्स , ( प्रो० मधुसूदन बंजीटेबल 1. लम्बे नमूने के बिठाव कुंड, 

प्रारक्ट्स लि० , काडी- 382715 ) माइज : 580 मिमी , 
जि० मेहसाना ( उ० प्र० ) 

2. उड़ीमा नमूने के बिठार फंस 

साइज : 580 मि मी x 440 मिमी. 
3. वाश बेसिन , नपटे पृष्ठ वाली और पीटिका 

माइज : 450 मिमी x 300 मिमी तपा 
550 मिमी x 400 मिमी 
IS : 2556 ( भाग 1 ) - 1974 
IS : 2556 ( भाग 3) - 1973 

IS : 2556 ( भाग 4 ) - 1972 . . 
1102 16 82. 02 15 सचदेवा इंडस्ट्रीम , 1/ 421, गली नं . 5 फ्रेंडस 1100 गोल्ट तक की कार्यकारी गोल्टता के 

कालोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, लिए पी बी मी रोधित केबल, खोलदार और 
शाहदग , विल्ली- 110032 

बोलरहित ताये और एलुमिनियम के 
( कार्यालय : 7270- 71, पुरानी रोहतक रोड , बालकों वाले , महिरंग, उपयोग और कम 

माजाव मार्किट चौक के निकट , दिल्ली तापमान के लिए केबलों महित -- 
110006 ) 

IS : 694- - 1977 
11 12 1682 02 15 अगोक मायरन एंर म्टील फेविकेटर्म , मावड़ी 18 लीटर के वर्गाकार टीन ---- 

प्लांट, गजकोट- 360004 ( गुजरात ) JS : 916 - - 1975 
31 02 1682. 02 15 सफेदम फायर सर्विमिज , 20 2-ए, धनराज सुवामा रासायनिक अग्निशामक , मोग एमित 

इंडस्ट्रियल इस्टेट, सन मिस गेग, लोभर टाइप -- 
परेल ( बेस्ट ), बम्बई- 400013 

IS : 934 - - 1976 
31 02 16 .82 02 15 निगरानिया मेटल एर स्टील डट्रीज , नयी संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) -- 

बम्बई-पागगरोग, नासिक -422001 IS : 1977 - - 1975 ( ग्रुप 2 ) 
31 02 168202 15 जन स्टील स्ट्रीज , जी०टी० रोर , मंडी मंरचमा इस्पात ( मानक किस्म ).. . 
___ गोविन्दगढ़-147301 ( पंजाब ) 

___ IS : 226 -- 1975 

( ग्रुप 2 ) 
3102168202 15 

मंरचना इस्पात ( माधारण किम्म )---- 
IS : 1977 -~-1975 
( ग्रुप 2 ) 


27. सी एम /एल- 9413 

1981 0210 


28. सी एम एम- 9414 

198-102 10 
28, सी एम/ एल - 8415 
, 1981 102 10 


30. सी पम /एल - 9416 

1981 02 10 
31. सी एम/ एस -9417 

1981 02 1 ) 


32. सी एम /एल - 9418 

198102 10 


_ . . 


. 


. .. 


- 


- 


[ भाग 11 - - ण ( ii )] 


भारत का माजतन : 8 दिसम्बर, 1984/महायण 17, 1006 


13929 


( 1 ) 


( 2 ) 


33. मी एम / एल - 9419 

193102 10 


34 मी एमएम- 9420 

198102 10 


81 0 2 1682 02 15 वाही इंडस्ट्रियल प्राडक्ट्स , 34 / 6, एस एम बिजली लगाने के लिए सक्षमाधाविक मालियां , 

पाई परिया , तीसरा चौराहा , पांचवा म्याक, 20 मिमि साइज---- 
गजाजी मगर, बंगलौर- 5600 10 

IS : 2509 - 1973 
81 102 1682 05 15 हिन्दुस्तान रोनिग्स पर थायर्म प्रा . लि . कंक्रीट प्रबलन के लिए सम्म विमा इस्पात 

41/ 4, बहालगा-मोनीपत रोड, मोनीपत का नार, सभी सापय -- . 
( हरियाणा ) 

__ IS : 432 ( भाग 2 ) - 1961 
( कार्यालय : 2-5 / 22, मरेवालान एक्मटेंगन , 

नयी दिल्ली- 110055 ) 
81 0 3 01 82 102 28 किमान केमिकल वर्म, जूनी मिथा , ताला मलाथियॉन घूलन पाउार --- 

करजान 391240 जिला पडोदरा ( गुजरात ) IS : 2568 - 1978 
81 103 01 820228 कीन पेस्टिमार्म प्रा० लि० , ए 1/ 422, जी . ऐडोसल्फाम पायसनीय साम्र - -- 

माई . डी . सी . अंकलेश्वर - 393002 IS : 4323--- 1967 


35. सी एम / एल - 9421 

198102 11 
36. सीएम / एल - 9422 

__ 1981 02 11 


37. सी एम / एल - 9423 

1981 02 12 


38. सी एम /एल- 9424 

19810212 


39. सो एम / एल- 9425 

198102 12 


40. मी एम /एल- 9426 

1981 02 13 
41. मी एम / एल - 9427 
___ 1981 02 13 
42. मी एम /एल - 9428 . 

1981 02 1 .3 


81 03 01 82 02 28 मार्गन स्टील एन्टर प्राइसेज , ( प्रो :मान कंक्रीट प्रवसन के लिए टी बनी सम्ब 

गेलिंग मिल्म प्रा०लि . ) 242/ 1, जी . टी . मामर्थ्य इम्पाल की विलन मरिया 
राऊ ( उत्तर ) T० घुमुरी, हावड़ा 

IS : 1786 : 1979 
( कार्यालय : 9, जगमोहन मलिक लेन , कलकत्ता - ( अप 2 ) 

700007 ) 
81 03 01 82 0 1 28 पंजाब मेटल वर्म, नकोदर रोड , जालन्धर - जल मेवा के लिए जोड़ घूजी टोटियो साज---- 
144001 

15 मि मी - - . 

IS : 2802 - 1978 
81 03 01 8202 28 मिल्क प्राक्ट्स फैक्टरी, ( पोध प्रदेश रेयरी पौष्टिक और सपरेटा दूध का पाजार - - 

रेवलपमेंट कारपोरेशन लि . की यूनिट ) , IS : 1165 -~- 1975 

बिसूर- 517002 ( पा . प्र. ) 
81 03 01 82 02 28 चामुंगी स्टील री गेलिंग मिल्म , 7वां मोस, होसुर संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) ... 
___ रोग, बंगलौर-560068 

IS : 226 ----1975 
810301820228 

मरचना इस्पान ( माधारण किस्म ) - - 

IS : 1877 - - 1975 
81 03 01 82 02 28 बीमा मैन्यफचरस प्रा . लि ., ए- 8 यूनिट 5, कृषि कार्यों के लिए साफ, हरे , लाजा पामी 

प्रम्बातर इंडस्ट्रियल इस्टेट, मनाम- 600058 के लिए निम्नलिखित साइजो के मोनोमेट 
( न . ना . ) 

पम्प ,माज : 50 मि मी x 35 मि मी गति : 
2820 नकर प्रति मिनट टाइप / भारम : 
सी पी 50 X 35, मोटर : 2. 2 किया, भेगी 
" ", गपूटी प्वाइंट : 25 एम सीर्ष पर 
डिस्चार्य, xs. 9 एल पी एम पीर कुम 
दक्षता x 402 --- 

IS : 8595 - 1972 
81 03 (01 820228 बापीगंगारपट बोवर्म कामापरेटिव सोसाइटी सि . , हपकरपा की सूती धोतिया , किस्म नं . 7 

नं० आर --- 633, नामावल रोड, पापों और 8 -- 
गंगारपेट ( डा . ) जि . खिली -621214 IS : 748 - - 1974 

(म० ना . ) 
81 0 3 01 82 02 28 गोतांजलि निटिंग मिल्स, 30 गी , कोगनगर, सावा बुनी सूतो बनियान टाइप : आर एम 
मन र, सिरपुर- 638502( २०मा० ) और मार एम एम माइज : 75 से 100 

सेमी नाप : 24 

IS : 4064 ( भाग 2 ) --- 1975 
81 03 01 82 02 28 हेमा निटिग कम्पनी, 5 श्री . रामनगर, दूसरी सादा बुनी सूती ममियाने टास : पार एम 
स्ट्रीट, तिरुपुर- 638602 ( म . ना . ) भोर भार एन एम साइज : 80 से 90 पी 

माप : 24- -- 

IS : 4964 ( भाग 2 ) - 1975 
81 03 01 82 02 28 श्री गोपालकृष्ण मिल्स प्रा . लि ., पी . बरगा- होमरी के लिए भूरे रंग के सूती धायकाउन्ट 

पलायम्, पल्लागम, जि . कोयम्बतूर ( त . ना . ) . 30 एम , कम्बर --- 
( कार्यालय : " शरखा पल्सागम " गणपति ( ग . ) IS : ४340 - 1975 


43. सीएम/ एल- 9429 

198102 18 


44 मएम / एल - 9430 

108102 16 


45. मी एम /एल- 9431 

1981 0216 


46. मी एम /एल - 9432 

___ 19830316 
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47. सी एम / एल- 9433 810301 820228 फार्मर्स पेस्ट कन्ट्रोल ( प्रा . ) लि ., पारेषेरला, ही टी जन्म परिजेपी पाउार सान 
198102 10 

गम्टूर नागार्जुनसागर रोड, जि . गन्दर IS : 565 -- 1975 
( मा . प्र . ) 


48. सी एम / एस- 9434 

19810216 


8102 16 8202 15 केन इलेक्ट्रिकल्स , पो . वा . नं . 56, रानी बाग शिरोपरि प्रेषण कार्यो के लिए ए एमी और 
रीवी-486001 ( म . प्र . ) 

एसी एस पार पालक --- 
IS : 398 ( भाग 1 और 2) - 1976 


40 सी एम / एम- 9435 

108102 16 


8102 168202 15 मार . के . इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रीज ( इंडिया ) ए- 47, 1100 वोल्ट तक कार्यकारी बोल्टता के लिए 

नारायणा इंस्ट्रियल एरिमा, फेज 1, नयी पोलीएपाइलीन रोधित पोर पोसी पीलीन 
दिस्सी । 

घोस वाले एलुमिनियम पालकों वाले केबम 
बहिरंग इस्तेमाल के लिए उपयुक्त , कम ताप 
मान में काम पाने वाले केबलों को छोरकर-- - 
IS : 1596 - 1977 


50. सी एम/ एम- 9436 

1981 02 16 


81 03 01 8102 28 न्यू लाइट इंडस्ट्रीज, एस - 9 मजय एक्लेव मार्केट 

नयी दिल्ली - 110018 


मेरल चिटबनियां ( मलोह धातु की ) - - 
IS : 204 ( भाग 2 ) ---1978 


51. सी एम / एल - 9437 

19810216 


81 03 01 82 02 28 काम्प्टन ग्रीम लि ., ( मसीन रिवीजन ), ग . कृषि कार्यों के लिए साफ , ठंडे , साजापानी के 

ई . मॉसेज रोड, पोरनी, बम्बई- 400018 लिए निम्नलिखित साइलों के मोनोसेट 
( महाराष्ट्र ) 

पम्प : साइज : 63 मि मीx 50 मि भी 
( कार्यालय : 1, ग . बी . बी . गांधी मार्ग, 76 मिमीx 63 मिमी 
बम्बई-400023 ) 

गति : 1410 पस्कर प्रति मिनट 

1440 पाकर प्रति मिनट 
टाइप / माखल : एम बी एन - 3 डी 

एम बी सी - 5 डी 
स्यूटी प्वाइंट : 11 मो . शीर्ष पर डिस्चार्ग 560 

लीटर प्रति मिनट , और कुल दक्षता 40 % 
14. 5 मी . शीर्ष पर रिस्चार्ज 800 लीटर 

प्रति मिनट और कुल दक्षता 48 प्रतिशत 
मोटर : 2 . 2 किमा 

3. 7 किवा --- 
IS : 6596 - - 1972 


52. सी एम/ एल -9438 

198102 16 


8103 01 82 0 2 28 बायो कल्चर मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज , 259 एजाँटोबस्टर कॉकम नोक्युमेंट -... 

. फेज IV, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, पीमिया IS : 9138 -- 1979 

मंगलौर- 580058 (कर्नाटक ) 


63. सी एम / एस- 9439 

19810216 


810301 82 02 28 विम्पेक्स एजेंसीज , 84, अठारहवा चौराहा, छठी निम्नांकित फसलों के लिए रिजोनियम के टीके : 

मेन रोड, मल्लेश्वरम्, बंगलोर (कर्नाटक ) लोभिया, मुंगफली, हरा चना और फासा 
कार्यालय : 8, 17-ए, काम, बारहवीं मेन रोग, 
मल्लेश्परम्, मंगलौर- 560055 ) 

IS : 8268 -- -- 1978 


84. सएम/ एल - 8440 

1981 -02-16 


81- 03- 01 82- 03- 28 माइन सेफ्टी एप्सायेंसेज लि०, 9, सैयद अमीर खानों में गैस परीक्षण के लिए ज्याला सरक्षा 

अली एवेन्यू, सूट मं० २, चतुर्भतल , लैम्प 
कलकत्ता- 700017( पं०५० ) (कार्यालय : 6 ए, IS : 7577- - 1975 
हालोपगान रोड, ऐतल्ली , कलकत्ता- 700014 ) 


55. बीएम / एल - 9441 

" 1981- 02- 16 


81-03-01 82-02- 28 श्री अमृत बचन सा मिल्स, बजूरी रोड , 

यमुना नगर- 135001 
81- 03- 01 82-02- 28 मुपर सकिस प्रा . लि ., बी - 45, मायापुरी 

इंडस्ट्रियल एरिया, नवी दिल्ली -110084 


56. सीएमएल - 9442 
___ 1981- 02- 20 


चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुर के गो 
IS: 10 ( भाग 3 ) - 1974 
अन्तर्वहन रजनों के लिए पिस्टम छस्से ( आर 

रिंग ) , साइज : 82 मिमी तक 
IS : 8422 ( भाग 1 ) - 1977 
दूरमुद्रक कागज के पृष्ठ रोल ---- 
IS ; 9031 - - 1979 


57. सोएमएल - 9343 

1981- 02- 16 


8 1-03- 01 82-02- 28 विल्सी पेपर पारपटस कं ., 19, गुमगांव रोड, 

कापसहेग, गयो विल्मी- 110037 


[ भाग II - - सण्य 3 (ii) ] 
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58. सोएम/एल -- 9444 81-03-01 82-02- 28 चौधरी मेटल इंडर्टज प्रा . लि . , माट नं0 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी बोल्टता के 
1981- 02- 16 

71, सेक्टर 6, फर्र. दाबाद ( हरियाणा ) लिए पोमोसो रोधित केवल और नम्य 

रस्से , चोलदार और बोल रहित , केवल 
नाजे के चालकों वाले, ( कम तापमान में 

काम आने वाले केवलों को छोड़कर ) 

IS : 694 - - 1977 
59. सीएम /एन -- 9443 81-03- 01 82-02- 28 बोहेड पैकेजिंग प्रा . लि . , 177/ 354, जो टी० 380 ग्राम वर्ग मीटर , 68x39 ( 14 
1981 -02- 16 . 

रोड, रावतपुर, ग . कानपुर विश्व- औस/ 45 इंच 8x 10 ) तिरपास के कपड़े 
विद्यालय , कानपुर - 208024 ( उ०प्र० ) से निर्मित पटमन के परतदार पले 

IS : 7406 ( भाग 2 ) - 1980 
60. सीएम एम - 9446 81 -03- 01 82-02- 28 रायल कोल्ड र रोलिग मिल , 123/ 431 संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) -... 
1981- 02- 16 

___ फजलगंज, कानपुर ( उ०प्र० ) 

___ IS : 226 - 1975 
61. सीएम /एल - 9447 81-03- 01 82- 02-28 . रायल कोलरी रोलिंग मिस , 12 3/ 431, संरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) 
1981- 02-16 

फजलगंज, कानपुर ( उ०प्र० ) 

IS: 1977 - 1975 
62. सोएम/एम - 9448 81-03- 01 82- 02- 28 हितेन एंड कं०, मरायला, डा . कस्तूरबा आश्रम , 1. तार के रस्सों के तन्त , कोर के लिए 
1981- 02 -16 

जि० धनबाद (बिहार ) (कार्यालय : मरिया - स्नेहक , बिट मनो प्रकार , 
828111, जि० धनबाद (बिहार ) 2. सार की लहों मोर रस्सों के लिए मोहमा 

बिटुमनी प्रकार , 
3. काम में लाए जा रहे रस्से को संवारने के 
___ लिए स्नेहक , केरल ग्रेड 1 -- 

IS : 91 82 ( माम 1, 2 और 3)- ~- 1979 
63. सोएम/एन -- 9449 8 1-03-01 82- 02- 28 जी . रामस्थामो एंड कं० , गंगा टैक्सटाइमस, होजरी के लिए भूरे रंग के सूती धागे काउन्ट : 
1981- 02-16 

4/ 387, अविनाशी रोड, कोयम्बतूर- 641037 40 एस, कंधा मारे हुए - - 
( स० ना . ) 

IS : 834 -- 1975 
64. सोएम /एल - 94500 81- 03- 01 82-02- 28 किंगडम निटस , पेपोचे टीपुरमष्ट्र सास । स्ट्रट, सावा मनी सूती बनियानें: - टाइपः । आरएम 
. 1981- 02- 16 

तिरपुर - ~- 638601 (सना० ) 

मोर आरएनएस साइजः 75 से 100 सेमी 

पापः 24 -- 

IS : 4964 ( भाग 2 ) - - 1975 
65, सीएमएल - 9451 . 81- 03- 01 82- 02-28 रामकृष्ण इंजीनियरिंग कं० , ए- 10 और ए -11 दुग्ध पंगरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की 
1981 -02- 16 

सिडको रंगस्ट्रियल एस्टेट, अरुम्बरकम मद्रास - निम्नलिखित क्षमता वालो तापरोधित 
600029 ( तन्ना० ) ( कार्यालय : 184, टंकियां , वंज - 2000 लिटर और 
पुरसावल्कम हाई रोग, मद्रास -600010 ) मैतिज- 5000 10000 सभा 15000 

सिटर -. 

IS : 2688- - 1964 
66. सीएम/ एम - 9432 81-02- 21 82- 02- 20 काले बतूर वर्स प्रा . लिमिटेड , विनदोषो , शल्यक्रिया के लिए रवा के दस्ताने - - साइज 
1981 - 02- 21 

विजयनगर एक्सप्रेम हाईवे के निकट, केवल 6, 6- 1/ 2 7, 7- 1/ 3, और 8 - - 
सिा रिमर्च सेन्टर के सामने गोड़गाव (पूर्व ) IS : 4148 - 1967 
बम्बई-400063 (कार्यालय : महरामजो 
मैशन , सर. पी०एम० रोड, बंबई 

400001 ) 
67. सोएम / एम - - 9453 81- 03- 01 82- 02- 28 भारत पस्चराइजिंग मिल्स प्रा . लि . , मंधेरी डीजीटो जन परिक्षेपो पाउार मान - - 
1981- 02- 21 

कुर्ला रोड, चवला, अंधेरी ( महाराष्ट्र ) IS : 565 - - 1975 
( कार्यालय : "हेक्सामर हाउस , सयानी रोड , 

बंबई- 400025 ) 
68. सोएम/ एल - - 9454 81-03-01 82-02-28 हिरोन स्माल स्केस इंडस्ट्रीज, 1/ 5 ए, बनिकों के लिए चमड़े के सुरमा यूट और 
1981 - 02- 21 

सुर वारीतल्ला रोड , 

जते तथा भारी धातु उद्योगों के कामगरों 
कलकत्ता - 700010 ( प०५० ) 

के लिए चमड़े के सुरक्षा बूट और जूते -- 

IS : 1989 ( भाग 1 बोर 2 ) - 1978 
69. सीएम/ एस - 9455 . 81-03- 01 82-02-28 मा इन हसरमन लिमिटेड , कासापुर विजन , 380 ग्रा /वर्गमीटर, 68x39 ( 14 ओस/ 45 
1981- 02- 21 

75ए, सूर्य सेन रोड, आमल बाजार, कलकत्ता- च, 8x 10 ) तिरपाम के कपड़े से 
700035 (46 ) 

निर्मित पटसन के परतवार पले -- 
IS : 7408 ( भाग- 2 ) 1980 
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( 1) ( 2 ) 
70. संपम / एल---- 9456 

1981- 02- 21 
71. स एम एल - - 9457 

1981- 02 - 21 


72. सोएम /एल - - 9458 

1981 -02- 21 


73. सं . एम / एल - 9459 

1981 -02- 22 


74. सं. एम / एल - 9460 

1981- 02- 23 


75. म . एम /एल- 9461 

1981- 02- 23 


76 सीएम/ एल - 9462 

1981-02- 23 


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 

- - 
81-03-01 82-02-28 हिमाचल स्ट स्म , ग्रा० एवं ना० मझौलो, नलगढ़ संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - - 
(हिमाचल प्रदेश ) 

IS : 1977 --- 1975 
81- 03- 01 82- 02- 28 श्री कन्नापिरान मिल्म लि० , माउ पासामम , भूरे रंग के सूत। धागे , प्रेस- बी , काउन्ट : 
कोयम्मुत्तूर- 641028 (तना० ) ____ 80 एम , कंधा मारे हुए - - 

IS : 171 -- 1973 
81-03-01 82-02-28 गिरि होगरी मिल्म , 81वी, रमया कालोनी, सादा धुनी सूती बनियाने -टाइप : आरएन 
तिरुपुर - 638602 (तना० ) 

और आरएनएम, साइज : 75 से 100 समी 
नाप : 24 - - 

IS : 4964 ( भाग 2 ) - 1975 
81-03- 01 32- 02-28 ईस्टर्न गैम एप्लायसेज, 31 वां किमो पत्पर , निधु द्रव कुन पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू 

मिनेना के निकट , जर्ट रोड, कुंडली 
( हरियाणा ) . 

IS : 4246 - 1978 
( कार्यालय : 340, नय। सम्जी मंडी , 

आजादपुर, दिल्ली -110033 ) 
- 81- 03- 01 82- 02- 28 माउथ इंडिया वायर रोप्स लि . एरायला - शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एममिनियम 
683561 अलवई ( केरल ) 

चालकों के प्रबलन के लिए जम्ताकत इस्पात 
के तार 

IS : 398 ( भाग 2 ) - - 1976 
8 1-03-01 82-02-28 ऐलन परस्ट्रीज , एल्माईथाट्टम रोग, . कृषि कार्यों के लिए अपकेन्द्री पम्पों के लिए 
पलामेट्र, कोयम्बतुर- 641004 

तन फेजी पिंजरों प्रेरण मोटरें, माइज : 
2 2 कि वा , श्रेणं. " ए " रोधन वामी -- 

IS : 7538-- 1975 
81- 03- 01 82- 02-28 खंडेलवाल मिनरल एंड पेस्टिमाइड्स , प्लाट नं० टीधूलन पाउडर - - 

ई - 34, एम आई०६: ०स० इंडस्ट्रियल एरिया ,हीमा IS : 564 -- 1975 
रोह, नागप र- 440016 ( महाराष्ट्र ) (कार्यालय : 
" श्रीजी , 10ए, भगवाधर , लेआउट, धर्मपेठ, 

नागपुर- 440010 ) 
31- 03- 01 32-02- 28 यूनिवर्सल एग्रो केमिकल इडस्ट्रीज , डा . मिराकोल मिल्फान पायसनीय मान्द्र 

( उस्थो रोंड ) , जि० 24 परगना ( प०यं० ) ( कर्यालय IS : 4323- 1967 

15, इंडिया एक्सचेंज प्लेम , कमरा नं० 6 , 

तामरा तल , कलकत्ता - 700001 
8 1- 03-01 82-02-28 कोस्टग्न पैकेजर्स प्रा०लिय, 95/ 1, कासीपुर रोड 380 ग्राम वर्गमीटर, 68 x 39 ( 14 औप/ 45 

कामकस्ला- 700002 ( प००) ( कार्यालय इंस, 8 - 10 ) तिरपाल के कपड़े मे निर्मित 
5/ 5, लाइव रोड़, कलकरता- 700002 ) पटसन के परतदार थेले - - 

IS : 7406 ( भाग 2 ) -- 1980 
81 -03- 01 82-02-28 श्याम लेमिनेटर्म , 144/1 45- जे०एन० मुघर्जी 407 ग्राम /वर्ग मीटर, 85 x 39( 1 5 ओंस 45 
गड, धुमुरी हावड़ा ( प०० ) 

8X 10 ) सिरपाल के कपड़े से निर्मित 
(कार्यालय 10/ 2 बी , अलीपुर पार्क प्लेम , पटमन के परतार - - 
फरकता- 700 , 02 ) 

[ 3 ; 1493 { भा 7I). 1974 
81- 03-10182- 02- 28 ट्रापिक्ल एग्रो मिस्टम्म ( प्रा०लि . ) 530/ 2 थी , जिनका पायममोय मान्द्र - -- 

बनग्राम रोड, आयोपेट , मद्रास-600058 IS : 8028-1976 
81 - 03- 013 - 02- 28 वैद्यनाथ आयरन ए स्टील प्रा . लि . , कंक्रीट प्रबनने के लिए ही बनो उ लान 
वैजनाथपुर ( जा . ) वैद्यनाथ- देवधर 

इम्मान को विकृत मारमा - - 

IS . 1786-1966 
81-03- 01 82- 02-28 बी०कर इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, 7 कालोटेन हाये कार्यो के लिए माफ, डे, नाजा पानो के 

रोड, डा . नीमना कसाला- 700049 वास्ते भेनिज प्रसकन्दो पम्प --- 
( कार्यालय 18, नेताजी सुभाष राय, पाइप SOfममी x 65 मिमी गति 1500 
पहलातल, कमकमा- 700001 ) 

चकर प्रति मिना इयूटी पन 1 उपम 
शी । पर हिस्सा 3 . 30 लोहरतमिनट , 
दाना 60 प्रतिमा और. पमा निवेश 3. 5 
किवा -- -- 
[ S : 3595- 1972 


77. सीएमएल ---9463 

1981-02- 23 


78. स एम एल - - 9461 

1981-02- 23 


- 79. सीएम / एम -94175 

1981 -12- 23 


80 सीएम / एल- 9466 

1981 - 02- 23 
81. सीएम/ एल-9467 

1981- 02- 23 


82. सीएम /एल -9468 

1981 - 02- 24 
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83. सीएम/ एल - 9468 

1981 - 02- 24 


84. मीएमएल - 9470 

1981- 02- 25 
85. सीएम एन - 9471 

1981- 02- 25 


86 मीएम/ एल - 9472 

1981- 02- 26 


87. मीएम/ एल-94.73 


1981 - 02- 27 


68. सीएम/एल -9474 

1981 - 02- 27 
89. मीएमएल - 9475 

1981- 02- 27 


81- 03- 01 8 2- 02-28 कान्ति नाम चुन्नी लान एंड मम पता एक फे , 240 बोल्ट 50 साइकिप, पानी का 

प्रा . लि . , 3, जवाहर रोड, कना-394210 बाजहीदर , 20 किवा तसटिंगका-- - 
भिमा मुग्न 

IS : 368 -1977 
81 -03- 10 ] 2- 02- 28 एग्रोडिस्ट्रियन केमिकल्स कं . 13ए , कल्याणा एपिस पायमनीय मान्य -- - 

_ ब्यू , स्त्रपुर- 26315.3 जि ना-नैनीताल ( उ० प्र० ) IS : 1307 -1973 
81-03-01 82- 02- 28 गोल्डन केमिकल वर्म, 2. इडस्ट्रिप न मलपमेंट मामान्य कार्यो के लिए अन्नरंग फिमिशिग के 
कलोमी, डा० रेयन मिल्क मिम 

लिए नयार मिश्रित रोगन , भारतीय मानक 
अमृतसर -143104 

रंगों के अनुरूप 
( कार्यालय , अकाली माफिट , अमृतसर ) IS : 3537- 1966 
81- 03- 01 82-02- 28 कानपुर प्लास्टिक प्रा०लि . , डी -19, पन्की 380 ग्राम वर्गमीटर, 68x39 ( 14 ओम/45 
इंडस्ट्रियल एरिया, डा० उद्योग नगर , 

स , 4x10) तिरपाल के कार्ड मे 
• कानपुर- 208022( उ० प्र० ) 

निर्मिन पटमन के परतदार धैरे --- 

IS : 7406 ( भाग 2 ) - 1480 
81- 9.3- 01 82-02- 28 बी०के० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन , 7 काली मन्दिर एक मिनिन्धर और चार स्योग वाने , निम्ना 

रोड, डा० नोमना नाता- 700049 ( प० म० ) क्रिम रेटिगों के जन्म शोनिन उ डोजल 
( कार्यालय 18, नेताजी सुभाष रोड 

इंजन निम 3 . 67 किंधा ( 5 बीएचपी ) 
पहला तल, रुपकत्ता - 700001 ) 

गति 1500 चक्कर प्रति मिनट गनिग 
क नाम श्री " एसएफमो 259 ग्राम किला 
बोट घंट ( 198 ग्राम/बोपच पीएच ) - - 

IS : 1601 --1960 
81- 03- 1582- 03- 15 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्स, 16, सरदार मंरचना इस्पात ( मानक किस्म ) -- 

प्रमामिर मा , भोग, बबई- 400073 IS : 226 - 1975. 
81- 03-1682-03- 15 हिमालयन इंडस्ट्रीज , इंडस्ट्रियल इस्टेट , पेय जल पूर्ति के सिर उच्च घनत्व पालीह 
अरुनधुरी नगर शैड नं0 23 व 23 

थालीन नन - - 
अगरतला,तिरुपुरा 

माम 90 मिमी , श्रेणी 5 और 110 
मिमी, श्रेणी - -- 

IS : 4984 -- 1978 
81 - 03- 01 82- 02- 28 कोबा मम्पेंशन कं० , प्लाट नं . 15, सेस्टर 6, मोटरगाड़ियी के नितम्बर के लिए पानी कमा . 
फरीदाबाद ( हरियाणा ) 

fi के इन कमाती पोषा - - 

IS : 1135 - 1973 
81 - 03- 01 92- 02 - 28 कविता केवल्म , 5 जी , सेक्टर 2, मोएस, 

1100 वोल्ट तक की कार्यकारी बोस्टना के 
जिला गाजियाबाद ( उ०प्र० ) 

लिए पीसीसी रोधित केबल , बोलगार और 
खोप रहित , केवन पलमिनियम बालकों वाले 
( कन नापमान में काम आनेवाले केबलों को 
छोड़कर) -- - 

[ S : 694---- 1977 
81- 10 3- 1682- 03- 15 ईएनपीआई केमिकल वर्म , 135- बी , केवल टाइटेनियम डाइभावसार, मास ग्रेड - -- 

बायरासांहा, मंगलौर- 560006 (कर्नाटक ) IS : 8356 - 1977 
91 - 03-16 32- 03-15 यनियन पेस्टिसारस, श्री रामनगर , विविशा एंडोसल्फान पायसमीय मान्द्र - - 
( म०प्र० ) . 

IS . 4323 - 1967 
81- 03-1682- 03-15 एस० कारएक प्रा०लिक ,धमलना राई फेरोमा टनेट फाउन पैन को म्याही 10 . 1 
, कलकत्ता-700039 ( प०७० ) 

प्रतिगालोहयुम ) -- - 
( कार्यालय 49, ई, पूर्णदास रोड, 

[ S : 220 - 1972 
कलकत्ता - 700029 ) 
81-10 3- 1682-03-15° गुरु गमवास आयरन एंज स्टील रोमिग मिल्म, संरचना इस्पात ( मामक किम्म ) - - 

गुरु की नगरी, मंडी गोविन्दगढ़ (पंजाब ) IS : 226- 1975 . 
81-03-16 82- 03-15 विपनकुमार ओबराम एंर कं , पजरी रोड, चाय की पेटियों के लिए लायाचो पदिटयां - - . 
यमुना नगर- 135001 

IS : 10( भाग 3 ) --1974 
81- 03- 012 -02-28 मोमा प्लम्बिंग फिक्स्चर्स लि . , 64/ 6, साइट म०4 गोली वास्प ( क्षेतिज प्लंजर टाइप का ) , 

इंस्ट्रियल एरिया साहियासव-201005 मात्र 15मिमी --- 
मिला गाजियाबाद ( उ०प्र० ) 

IS : 1703 -1977 


90 सीएम/ एल - 9476 

1981-02-27 


91. सीएम/ एल - 9477 

1981-02- 27 


92 मीएम एस. 9476 

1981-02-27 
93 सीएम/एल- 9479 

1981- 02- 27 
94. सीएम / एल - 9480 

1981 - 02- 27 


95. सीएम/ एल-9481 

1981- 02-27 
16. सीएम / एल - 9482 

___ 1981- 03- 27 
97. सीएम/ एल - 9483 

1981- 02- 27 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


18. सीएम/एल-9484 

1981 - 02- 27 


99 सीएम/एल- 9465 

1981- 02- 27 


81-03- 01 82-02-28 दिल्ली पेपर प्रायफ्ट्स कं0, 19, गुहाग रोड, एक बार प्रमोम कार्बन कागज, टाइप "ए "- - 
कापसहेडा, नवी दिल्ली - 110037 

IS : 9055 - 1979 
( कार्यालय 1 - 34, कनाटप्लेम, 

नई दिल्ली-110001 ) 
81- 03- 01 82-02- 28 डेन फेबिन्स, नेहरू रोड, भिवानी-1 25021 1100 योष्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के 

लिए पीवीसी रोधित केवल , बोसार और 
खोल रहित एकुमिनियम पालकों वाले ( कम 
तापमान में काम आने वाले फेधनों को 
छोड़कर ) --- 

IS : 694 - 1977 
81- 03- 1682 -03-15 इन्मा केबल्स प्रालि. , 149, ताम्बारम् 1100 बोट तक की कार्यकारी पोस्टता के 
बेलापेरी रोड , सेम्बमकम, मद्रास 

लिए एक कार वाले पीवीसी रोधित और 
पीवीसी काषित केबल, एलुमिनियम पालकों 
वासे ( बहिरंग प्रयोग मोर कम तापमान 
में काम मानेवाले केबलों को छोड़कर) -- - 
IS : 684 - 1977 

[ सं० सी एमडी/ 13 : 11 ] 


1410. सीएमएल- 9486 

1981 - 02- 27 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, 1984-10- 30 
S . O . 4241. - In pursuanco of sub -regulation ( 1 ) of Regulation 8 of the Indian Stendards Institution ( Certification Marks) Re 
gulations , 1959 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby potifies that hundred licences, particulars of 
which are given in the following Schedule , have been granted during the month of February 1981 authorizing the licensees to use the 
Standard Marks . 

THE SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Period of Validity . 


Name & Address of the Licensee 


SI. Licence No. 
No. ( CM/ L - ) 


Articlo /Process covered by the liconces 
and the Relevant IS : Designation 


From 


To 

4 


3 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - . . 


- . . . 


1 . CM/ L - 9387 

1981 - 02 - 03 


2 . CM/ L -9388 

1981 - 02 -03 
3. CM/ L - 9389 
1981 - 02- 03 


4. CM/ L - 9390 

1981 - 02 -03 
5 . CM/ L - 9391 

1981 -02 - 04 


6. CM/ L - 9392 

1981 -02 -05 


81 -02-16 82 -02 -15 Mees Electricals ( P) Ltd., A- 23/ B, Lane No . Electric radiatore 1000 Wa. 2000 w . 

4 , Anand Parbat Industrial Area , New IS : 369- 1965 

Dolhi. 
81- 02 - 16 82 - 02 - 15 Indian Dairy Equipment Co., H - 23, Bali Milk butyromcters , 10 percent scale ... 
____ Nagar , New Delhi - 110015 . 

IS : 1223 (Part I) - 1970 
81-02 - 16 82 -02 - 15 Dayal Fertilizers Pvt. Ltd ., 10th Kilometer , Zinc sulphate , agricultural Prade 

Dolhi Road , Opposite Partapur railway IS ; 8249 - 1976 

Station, Partapur , Meerut ( U . p.).. . 

( Office : 118 Thaparnagar, Meerut-250001 ). . 
81-02- 16 82 - 02 - 15 Modi Steels , (Prop . Modi Industries Ltd .), Carbon Steel billets for forgings , all classes . 

__ Modinagar, Distt. Ghaziabad ( U . P.) IS : 1875 -1978 
81 - 02 - 16 82- 02 - 15 Viswas Knitting Mills, 5B, S. N. V . S. Layout, Plain knitted cotton Vests Type : RN & 

Kangunagar Main Road , Tirupur ___ RNS Size : 75to90cms Gauge. : 24 
638602 (TN) 

IS : 4964 ( Part II) - 1975 
81-02 - 16 82 -02 - 15 Bharat Steel Industries, A -1 to A -3 Indus - Stecl window section F 4B and T2 - -- 

trial Estate, Moula Ali, Hyderabad - IS ; 7452 - 1974 

500040 . 
( Office : 5 -5 - 22 , Ranigunj, Secunderabad 

500003 ). 
81 -02 -16 82 -02 - 15 Dinesh Agro Industries , F -439 , Road No . Flushing cisterns for water closets and 

_ 12, Vishwakarma Indl. Area, Jaipur - _ urinals capacity 10L and 12.5L 
302013 

Is : 774 - 1971 
81 -02- 16 82 - 02 - 15 Arun Engg . Industries (P ) Ltd ., Shantinagar Single- phase small AC electric motors , 

Co- op . Industrial Estate, VAkola, Santa - 0 . 75 Kw, insulation class E 
cruz (East), Bombay - 400055 , 

IS : 996-1964 
81 -02 -1682-02 -15 Toshiba Anand Batteries Ltd., H. M. T . Heavy duty dry batteries designation R 20 

Road, Kalamasorry, Ermakulam Distt . IS : 9128 - 1979 

Kerala State. 
( Office : XXXVI/ 894, Mahatama Road , 

Ernakulam, Cochin- 682011 ) 


7 . CM/ L - 9393 

1981 - 02 - 05 


8 . CM/ L - 9394 

1981 -02-06 


9 . CM/ L - 9395 

1981- 02 - 06 


(917 II - 
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3 


4 


10 . CM / L -9396 

1981 -02 -06 
11 . CM /L -9397 

1981-02 -06 


12 . CM / L - 9398 

1981-02 -09 


13 . CM / L - 9399 

1981 - 02 -09 


14 . CM / L -9400 

1981-02-09 


81 -02- 16 82-02 -15 Victory Battens, Near Railway Station , Plywood tcachest battens -- 
Chalakudy -680307 

IS : 10 (Part III) -- 1974 
81 - 02 - 16 82 -02- 15 Shah Steel Industrics , Bombay Ahmedabad Galvanized steel wire for telegraphed 

Express Highway, Village : Sativli, Tal : telephone purposes -- 
Bassein , Distt. Thana. 

IS : 279 - 1972 
(Office : Do Prakash , Roshan Nagar Road , 

Borvli (West), Bombay - 400092 ] 
81-02 -16 82 -02- 15 P .N .M . Company, PerunduraiMain Road , Dimethoate EC 
Erode -638009 ( TN ) 

IS : 3903 - 1975 
(Office : 601 5 S .K . Č , Road , Erode-638009 ) 
81-02- 16 82 -02 -15 Karnataka Soaps and Detergents Ltd ., Synthetic detergent powders for house 

(Formerly the GovernmentSoap Factory ) hold use , grade 1 only - - 
Detergent Plant, Industrial Suburb, Raja - IS : 4955 – 1978 

jinagar , Bangalore - 560055 (Karnataka ) 
81-02- 16 82-02-15 Krishichemin Pvt. Ltd ., 63/2, Sarakki, BHC (HCH ) WDPC 

Jayanagar South , Bangalore - 560078 IS : 562 – 1978 

(Karnataka ). 
81- 02 - 16 82 - 02 - 15 L . P . Gas Equipment Pvt. Ltd ., 1A / 1, GIDC Valve fittings for the use with newly 

Industrial Estate, Old National Highway manufactured liquefied petroloum gas 
No. 8 , Bharuch (Gujarat ). 

cylinder of more than 5 litre capacity , 
(Offico : 53 — 57 , Laxmi Insurance Building, IS ; 8737 (Part II) - 1978 

Sir P . M . Road, Bombay -400001) 
81-02 -16 82 -02 -15 Everest Kanto Cylinder Pvt. Ltd ., E -22 , Seamless manganego stoel cylinders for 

MIDC Industrial Area , Chikalthana, permanent and high pressure liqueflabe 
Aurangabad (Maharashtra ) 

gases of the following types and capa 
(Office : 10 Marine Chambers, 43 , New city : 
Maripe Lines, Bombay -400020 ). 

3.4 , 10 .2 & 14 .0 litre water capacity 

(oxygen , Co ., N20 ) 

IS : 7285 -- 1974 
81 -02- 16 82-02 - 15 The Alkall & Chemical Corpn, of India Ltd . BHC (HCH ) WDEC 

10 G . T , Road, P . O . Rishra , Distt. IS : 562 – 1978 
Hooghly (West Bengal). 
(Office : 34 Chowringhoe Road , Calcutta 

700071 ). 


15 . CM / L - 9401 

1981-02 -09 


16 . CM / L -9402 

1981-02-09 


17 . CM / L - 9403 

1981-02 -09 


18 . CM / L - 9404 

1981-02-09 


81- 02- 16 


19 . CM / L - 9405 

1981-02-09 


81 -02- 16 


20 . CM /L - 9406 

1981-02 -09 


81- 02- 16 


21 . CM / L - 9407 

1981- 02 -09 


81-02 - 16 


22 . CM /L - 9408 

1981- 02 -09 


81-02- 16 


82- 02- 15 M . M . Industries , 133, Grand Foreshore Laminated jute bags manufactured from 
Road ,Howrah (West Bengal). 

380g/m2 68X39 (14 oz/45 in , 8X10 ) 
(Office : 130 Cotton Street, Calcutta -700007) tarpaulin fabric 

IS : 7406 (Part ID - 1980 
82- 02- 15 Swastik Laminating Industries, 95 / 1 /38, Laminated jute bags manufactured from 

Cossiporo Road , Calcutta - 700002 ( W . B .) 380g/ m 68X39 (14 oz /45 in ; 8X10 ). 
(Office : 68 Cotton Street, Calcutta - 700007 ). tarpaulin fabric 

IS : 7406 (Part II ) — 1980 
82 -02- 15 Domestic Appliances , 1522 /328 Shambhu Domestic pressuro cookers of 5 litres 

Dayal Bagh , Okhla Industrial Area , New 6 litres , 6 . 5 litres and 7. 5 litres sizes 
Delhi- 110020 . 

IS : 2347 – 1974 
82- 02 - 15 Surya Çables , Gall No . 9, Samopur Badli , PVC insulated cables and Flexible cords 
Delhi-110042 . 

for working voltages upto and includ 
ing 1100 V , sheathed and unsheathed 
with copper conductor only ( excluding 
cables for out door use and low tem 

perature conditions) - 

IS : 694 — 1977 
82-02 -13 Gupta Chomicats Pvt. Ltd ., B -144 , Road Carbaryl DP -- 

No. 9 , Vishwakarma Indl., Estate , Jaipur- IS : 7122 – 1973 . 

302013 (Rajasthan ). 
(Office : Bhukhmariya Bldg ., Tripolia 

Bazar, Jaipur- 302002 ). 
82 -02 - 15 Sri Kasturi Knitters, 18 , Harvey Road , Plain Knitted cotton vests : 
Tirupur-638602 ( TN ) 

Type : RN & RNS 
Size : 75 to 90 cmps 
Gaugo : 24 

IS : 4964 ( Part II ) — 1975 
82-02 - 15 Kosan Metal Products Pvt. Ltd ., Bombay Valve fitting for the use with newly madur 

Food Preinises , Katargam , Surat -395004 factured liquefied petroleum gas cylinde 
(Gujarat) . 

of more than 5 litre capacity 
(Office : 53 - 57, Laxmi Insurance Bldg ., Sir JS : 8737 (Part 1) - 1978 

P. M . Road , Bombay-400001) . 
82 -02 -15 Milk Products Factory ( A Unit of A .P . Processed Choose 

Dairy Development Corpn . Ltd . ) Chit - IS : 2785 - 1979 
toor- 517002 . . 


CM / L - 9409 
1981- 02 -09 


81-02- 16 


24 . CM /L -9410 

1981- 02 - 10 


81-02 - 16 


25. CML:24 


25. CM / L - 9411 

1981-02 - 10 


31-02-16 82-02-15 


81- 02- 16 
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26 . CM /L - 9412 

1981- 02 - 10 


27 . CM /L - 9413 

1981 -02 - 10 


28. CM / L -9414 
. 1981 - 02 - 10 
29 . CM / L - 9415 

1981- 02 - 10 


30 . CM / L - 9416 

1981-02 -10 
31 . CM / L - 9417 

1981-02-10 
32 . CM / L - 9418 

1981-02 - 10 
33 . CM / L - 9419 

1981-02 - 10 


81 - 02 - 16 82 -02 - 15 Madhusudan Ceramics , ( Props : Madhu - (0) Long pattern squatting pan size 580mm 

sudan Vegetable Products Co . Ltd .,) Kadi. ( ii ) Orissa pattern squating pan size 
382715 Distt. Mehsana (N . G .) 

580mmx440mm 
(lit) Wash basin flat black & pedestal 

sizes 450mmX300mm & 550mmX400mm 
IS : 2556 ( Part I) - - 1974 
IS : 2556 (Part III) - 1973 

IS : 2556 (Part IV ) - 1972 
81- 02 - 16 82 -02 - 15 Sachdeva Inclustries. 1/ 421. Gali No. 5 , PVC insulated cables for working Voltage 

Friends Colony Indi, Arca , G . T . Road , upto and including 1100 V , shcathcd 
Shahdara , Delhi- 110032 . 

and unsheathed with copper and alu 
(Office : 7270 - 71, Old Rohtak Road , Near minium conductors including cablos 
Azad Market Chowk, Dolhi- 110006). for outdoor use /low temperaturo con 

ditions 

IS : 694 - 1977 
81- 02- 16 82 - 02 - 15 Ashok Iron & Steel Fabricators, Mavdi Plot, 18 litro square ting 
Rajkot- 360004 (Gujarat). 

IS : 916 – 1975 
81-02 -16 82-02- 15 Safex Fire Services, 202 -A , Dhadraj Indus- Portable Chemical Arc extinguisber soda 

trial Estate , Sun Mill Road , Lower Parel acid type 
(West ), Bombay -400013 . 

IS : 934 - 1976 
81-02- 16 82- 02 - 15 Tingrania Metal & Steel Industries. Now Structural steel ( ordinary quality ) 

Bombay Agra Road, Nasik 422001 , IS : 1977 – 1975 (Group II ). 
81-02 -16 82- 02- 15 Jain Steel Industries , G . T . Road , Mandi Structural Steel (standard quality) 
Gobindgarh - 147301 (Punjab). 

IS : 226 – 1975 (Group II) 
81 -02 - 16 82 -02 -15 - do 

Structural steel (ordinary quality ) 

IS : 1977 - 1975 
81 -02 - 16 82 - 02 - 15 Wahi Industrial Products, 34 /6 , SSI Area , Rigid non -metalic conduits for electrical 

3rd Cross, 5th Block , Rajajinagar, Installations 20 mm size 
Bangalore -560010 . 

IS : 2509 -- 1973 
81 -02- 16 82 - 02 - 15 Hindustan Rollings & Wires Pvt. Ltd ., 41 /4 , Hard drawn steel wire for concrete rein , 
Bahalgarh Sonepat Road, Soncpat 

forcement all sizes 
(Haryana ). 

$ : 432 (Part 1I) — 1966 
(Оfice : 2 - E /22, Jhandewalan Extension, 

New Delhi- 110055) . 
81 -03-01 82-02- 28 Kisan Chemical Works, Juni Jithardi, Malathion DP 

Taluk Karjan - 391240 Distt. Vadodara I $ : 2368 - 1978 

(Gujarat). 
81-03- 01 82-02 -28 Keen Pesticides ( P ) Ltd ., A1/ 422 , G .I. D . C . Endosulfan EC 
Ankleshwar - 393002 (Gujarat). 

IS : 4323 - 1967 
81 -03-01 82-02 -28 Modern Steel Enterprises, ( Prop . Modern Cold -worked steel high strength do 

Rolling Mills P . Ltd .), 242/ 1, G . T . Road formed bars for concreto reinforcement 
(North ), P . O . Ghusuri, Howrah . 

IS : 1786 – 1979 (Group II) 
(Office : 9 Jagmohan Mullick Lano , Calcutta 

700007). 
81-03-01 82-02- 28 Punjab Metal Works, Nakodar Road , Ferrule cocks for water gervice size 15mm 
Jullundur - 144001. 

IS : 2692 – 1978 
81-03-01 82 - 02 -28 Milk Products Factory , Chittoor ( A Upit Whole & Skim milk powder 

of Andhra Pradesh Dairy Development IS : 1165 - 1975 
Corpn . Ltd .) Chittoor- 517002 ( A . P .) 


: 


34 . CM / L - 9420 

1981 -02 -10 


35 . CM / L -9421 

1981-02- 11 


36 , CM / L -9422 

1981-02- 11 
37 . CM /L -9423 

1981-02 - 12 


38 . CM /L -9424 

1981 -02 - 12 
39 . CM / L - 9425 

1981-02 - 12 


81-03 -01 


40 . CM / L -9426 

1981 -02 - 13 
41. CM / L - 9427 

1981-02- 13 


81-03 -01 


-do 


42 . CM / L - 9428 

1981 -02 - 13 


81-03-01 


82- 02 - 28 Chamundi Steol Re-rolling Mills, 7th Mile , Structural stoel (standard quality ) - 
Hosur Road , Bangalore -560068 . 

IS : 226 – 1975 
82 -02-38 

Structural steel (ordinary quality ) 

IS : 1977 – 1975 
82 -02 - 28 Beama Manufacturers Pvt. Ltd ., A - 8 Unit , Monoset pumpe for clear, cold , fresh 

Ambattur Industrial Estate , Mądras. water for agricultural purposes of the 
600058 ( Tamil Nadu ) . 

following sizes : 
size 50mmX35ppm 
Speed -- 2820 RPM 
Type/model - CP 50X35 
Motor - 2 .2 kw , class E 
Duty point -- at 25m head , dischargo 
5 , 9 lps and overall efficiency 40 % 

IS : 6595 - 1972 
82-02- 28 Thathiengarpet Weavers Co-operative Handloom cotton dhotis variety No. 7 & 

Society Ltd ., No. R -633 , Namakal Road , 8mm 
Thathiongarpet P . O . Trichy Distt. IS : 748 -- 1974 
621214 ( Tamil Nadu). 


43 . CM /L - 9429 

1981-02- 16 


81-03- 01 
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44 . CM / L - 9430 

1981-02- 16 


45. CM / L - 9431 

1981-02 - 16 


46 . CM / L - 9432 

1981- 02 - 16 


47. CM / L - 9433 

1981- 02 - 16 


48. CM / L - 9434 

1981-02 - 16 


49. CM / L - 9435 

1981-02 - 16 


50. CM /L - 9436 

1981- 02- 16 
51. CM / L - 9437 

1981-02- 16 


81-03- 01 82-02 - 28 Geetanjali Knitting Mills, 30B , Kongu Plain knitted cotton vests 
Nagar, Main Road , 

Type : RN & RNS 
Tirupur-638602 ( Tamil Nadu ) 

Size : 75 to 100 cpis 
Gaugo : 24 

IS : 4964 (Part IJ) - 1975 
81- 03 -01 82- 02 - 28 Hema Knitting Co ., 5 - B Ramnagar, Plain knitted cotton vests : 
II Street, Tirupur -638602 ( TN ) 

Type : RN & RNS 
Size : 80 to 90 cms 
Gauge : 24 

IS : 4964 ( Part II)- 1975 
81- 03 -01 82 - 02- 28 SriGopalkrishna Mills Pvt. /Ltd ., 

Cotton yarn , grey , for hosiery count : 395 
P . Vadugapalayain , Palladam , 

coabed 
Coimbatore Dist. (TN ) 

IS : 834 - 1975 
(Оfice : Branch : Palladam 

Ganapathy Post.) 
81-03-01 82- 02 -28 Farmors Pest Control (P) Ltd ., Parccheria , DDT WDPC 
Guntur-Nagarjuna Sagar Road , 

IS : 565- 1975 
Distt. Guntur (A . P .) 
81-02 -16 82-02 -15 Ken Electricals, Post Box No. 56 , Rani AAC & ACSR conductors for overhead 
Bang, Rewa -486001 (M . P .) 

transmission purposcs 

IS : 398 (Part 1 & 11) - 1976 
81- 02 - 16 82 - 02 - 15 R . K . Electrical Industries (India ) Polyethylenç insulated and polyethyleno 

A -47, Naraina Industrial Area , Phase I, sheathed cables for working voltages upto 
New Delhi. 

and including 1100 V with aluminium 
conductor suitable for outdoors use ex 
cluding cables for low temperature condi 
tions 

IS : 1596 - 1977 
81- 03- 01 82-02-28 Nu-Lite Industrics , S-9 Ajay Enclave Tower bolts ( non ferrous metal), 
Market, New Delhi- 110018 

IS : 204 (Part II )- 1978 
81-03 -01 82-02- 28 Crompton Greaves Ltd ., (Machine Divi- Monosct pumps for clçar, cold , fresh water 
slon ) Dr. E . Moses Road , Worli, 

for agricultural purposes of the 
Botabay -400018 (Maharashtra ) 

following sizes : 
(Offico : 1 Dr. V . B . GandhiMarg , 

Size - 63mm x 50 mm 
Bombay -400023) 

76mm x 63mm 
Speed - 1410 RPM 

1440 RPM 
Type /Model-MBN -3D 

MBD -SD 
duty point 
At 11 m hoad , dischargo 560 1pm and 

overall efficiency 40 % At 14 . 5m head , 
dischargc 800 1pm and overall effi 
ciency 48 % motor-2 . 2 kw 3 . 7kw 

IS : 6595- 1972 
81-03-01 82- 02 -28 Bio -culture Manufacturing Laboratores , Azotobacter chroococcur inoculants 

239 , Phase IV , Peenya Industrial Area , IS : 9138 - 1979 

Peenya , Bangalore - 560058 (Karnataka ) 
81-03 -01 82-02-28 Vimpex Agencies , 84 , 18th Cross , 6th Main Rhizobium inoculants for the following 

Road , Malleswaram , Bangalore crops : 
(Karnataka ) 

cowpea , groundnut, greengram and 
(Office ; 8 , 17A , Cross , 12th Main Road , blackgram 
Malloswaram , Bangalore-560055 ) 

IS : 8268- 1976 
81 - 03-01 82 -02- 28 Mine Safety Appliances Ltd ., 9 Syed Amir Gas testing flamc safety lamps for mines 

Ali Avenue, Suit No . 2 , Fourth Floor, IS : 7577 - 1975 
Calcutta -700017 (W . B .) 
(Office : 6 A , Hatipagan Road , Entally , 

Calcutta -700014 ) . 
81 -03-01 82 -02- 28 Shree Amrit Bachan Saw Mills,Khajuri Rd., Plywood teachest battens 
Yamunanagar - 135001 

IS : 10 ( Part III)- 1974 
81- 03 -01 82 - 02 - 28 Super Circle Pvt Ltd ., B - 45, Mayapuri Piston rings ( R - ring) for internal con 
Indl. Area , New Delhi 110064. 

bustion cngines , size upto & including 
62 mm 

IS : 8422 ( Part I)- 1977 
81-03- 01 82- 02 -28 Delhi Paper Products Co., 19 , Gurgaon Teleprinter paper page rolles 

Road , Kapasheda, New Delhi- 110037 IS : 9031- 1979 
81- 03 -01 82 -02 -28 Choudhari Metal Industries (P ) Ltd ., PVC insulated cables and flexible cords for 
Plot No. 71 , Sector 6 , 

working voltages upto and incluc in 8 
Faridabad (Haryana ) 

1100V sheathed and unsheathed with 
copper conductor only (excluding o :bles 
for low temperature conditions) 

IS : 694 - 1977 
81- 03 -01 82- 02 -28 Bonded Packaging (P ) Ltd ., 117 /354 , Laminated jute tags manufactured rcm 

G . T . Road , Rawatpur , P . O . Kanpur 380g/m3; 68x39 ( 140 7 / 45 in ; 8x10 ) 
University , Kanpur-208024 (U .P ) 

tarpaulin fabric 
IS : 7406 ( Part I )- 1980 


S2 . CM / L - 9438 

1981-02 - 16 


53. CM / L - 9439 

1981-02 - 16 ) 


54. CM / L - 9440 

1981-02- 16 


54. CM424081-03-01 82-02-28 


55. CM / L - 9441 

1981 -02 - 16 
56 . CM / L - 9442 

1981-02- 16 


57 . CM /L - 9443 

1981- 02 - 16 
58 . CM / L - 9444 

1981- 02 - 16 


59 . CM /L - 9445 

1981 - 02 - 16 
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81-03-01 


60 . CM / L -9446 

1981-02- 16 
61. CM / L - 9447 

1981 -02- 16 
62 . CM / L - 9448 

1981 -02 - 16 


81 -03 -01 


81-03 -01 


63. CM /L -9449 

1981-02 - 16 


81-03- 01 


82 -02-28 Royal Cold Re-rolling Mill, 123/431 , Structural steel (standard quality) 
Fazalganj, Kanpur(UP) 

IS : 226 - 1975 
82-02 -28 Royal Cold Re-rolling Mill, 123 /431, Structural steel (ordinary quality ) 
Fazalganj, Kanpur(UP) 

IS : 1977 - 1975 
82 -02- 28 Hiten & Co., Saraidhela , P. O . Kasturba (i) Lubricants for fibre core of wire ropes 
Ashram , Dist, Dhanbad (Bihar). 

bituminous type 
(Offico ; P . O . Jharia - 828111 Distt. 

(ii) Lubricants for wire strands and rope 
Dhanbad , Bihar ) 

bituminous type 
( ili) Lubricants for ropc .dressing in service 

grade 1 only 

Is : 9182 ( Part I, II & III ) – 1979 
82- 02 -28 G . Ramaswamy & Co., Ganga Textiles , Cotton yarn , grey forbosicry count: 
. 4 / 387, Avanashi Road , 

40 s corbed 
Coimbatore-641037 (TN ) 

IS ; 834 - 1975 
82- 02 - 28 Kingdom Knitters, Pethichettypuram , 3rd Plain knitted cotton yests : 
street, Tirupur-638601 ( TN ) 

Type : RN & RNS 
Size : 75 to 100 cms 
gauge : 24 

is : 4964 ( Part II)- 1975 
82 - 02 - 28 Ramakrishna Engg. Co ., A - 10 & A - 11, Insulated stainless steel milk storage tank 

SIDCO Indl. Estate , Arumabkkam , of the following rated capacity : 
Madras - 600029 ( TN ) , 

vertical- 2000 litres horizontal -51100 , 10000 , 
(Office : 184 Purasawalkan High Road , 15000 litres 
Madras -600010 ) 

IS : 2688 - 1964 


64. CM / L - 9450 

1981-02 - 16 


81-03- 01 


65 . CM / L - 9451 

1981- 02 - 16 


81-03-01 


66 . CM / L -9452 

1981 -02 -21 





67, CM / L - 9453 

1981-02 - 21 


68 . CM /L - 9454 

1981-02- 16 


69 . CM / L - 9455 

1981 - 2 - 21 


70. CM /L -9456 

1981-02 - 21 
71. CM /L -9457 

1981- 02 -21 
72 . CM /L -9458 

1981 - 02 -21 


81 -03-01 82-02 - 28 Kale Rubber Works Pvt. Ltd ., Dindoshi, Surgical rubber gloves, sizes 6 , 6 - 1 /2 , 7, 7- 1 /2 

Near Vijayanagar Express Higbway, and 8 only 
Opposite CIBA Research Centre, 

IS : 4148- 1967 
Goregaon (East ) Bombay -400063 
(Office : Behramji Mansion , Sir 

P . M . Road , Bombay -100001. 
81 -03-01 82 -02 - 28 Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd ., Andheri DDT WDPC 
Kurla Road , Chakala , Andheri 

IS : 565- 1973 
(Maharashtra ) (Off : " Hexamar House " , 

SayaniRoad , Bombay -400025) . 
81- 03 - 01 82 - 02 - 28 Hiron Small Scale Industries , 1 / 5A , Leather safety boots and shoes for minery : 
Burwaritala Road , Calcutta - 700010 ( W . B .) and leather safety boots and shoes for 

workers in heavy metal industries 

IS : 1989 (Part I & II )- 1978 
81-03 -01 82-02 - 28 Jardine Henderson Ltd ., Kossipur Divsion Laminated jute bags manufactured from 
75A , Suryo Sen Road , Alambazar , 

380 g / m ; 68x39 ( 14 oz/ 45 in ; 8 x 10 ) 
Calcutta -700035 ( W . B .) 

tarpaulin fabric 

IS : 7406 ( Part II )- 1980 
81 - 03 -01 82 - 02 - 28 Himachal Steels , V . P . O . Majholi, 

Structural steel (ordinary quality) 
Nalagarh ( H . P .) 

IS : 1977 - 1975 
81 -03 -01 82 - 02- 28 Sri Kannapiran Mills Ltd ., Sowripalayam , Grey cotton yarn , grade B count 80 s combed 
Coimbatore -641028 ( TN ) 

1 $ : 171- 1973 
81-03- 01 82-02 -28 Giri Hosicry Mills, 81- B , Ramaiah Colony, Plain knitted cotton vests : 
Tirupur- 638602(TN ) 

Type : RN & RNS 
size : 75 to 100 cms 
gauge : 24 

IS : 4964 (Part II )- 1975 
81- 03 -01 82- 02 - 28 Easten Gas Appliances, 31 KM Stone, Domestic gas stoves for use with LPG - 
Near Nidhu Cinema, G . T . Road , 

IS : 4246 - 1978 
Kundli (Haryana ) 
(Office : 340 New Subzi Mandi, 

Azadpur, Delhi- 110033 . 
81 -03- 01 82 - 02 - 28 South India Wire Ropes Ltd ., Edathala Galvanized steel wire for reinforcement 
Post -683561 Alwaye (Kerala State ) 

aluminium conductors for overhead 
transmission purposes 

IS ; 398 (Part II) - 1976 
81- 03-01 82 -02- 28 Ellen Industries, Ellaithottam Road , Threo phase squirrel cage induction motors 
Pcelamedu , Coimbatoe-641004. 

for centrifugal pumps for Agricultura ] 
application size 2 .2 km with class A 
insulation 

IS : 7538 - 1975 
81- 03 - 01 82 - 02 - 28 Khandelwal Mineral & Pesticides , Plot DDT DP 

No. B - 34 , M .I. D . C . Industrial Area , IS : 564 - 1975 
Hingna Road , Nagpur - 440016 
(Maharashtra ) 
(Office : Shriji , 10A , Bhagawaghar , 
Layout, Dharampeth , Nagpur-140010 ). 


73. CM /L - 9459 

1981-02- 22 


74 . CM /L -9460 

1981 -02 - 23 


75. CM /L - 9461 

1981-02 - 23 


76 . CM / L - 9462 

1981-02-23 
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77 . CM / L -9463 

1981 -02-23 


78 . CM / L -9464 

1981- 02 -23 


79 . CM / L - 9463 

1981-02 -23 


80 . CM /L -9466 

1981-02 -23 


81. CM /L -9467 

1981-02 -23 


82 . CM /L -9468 

1981-02 -24 


83 . CM /L - 9469 

1981-02 -24 


84 . CM /L - 9470 

1981 -02-25 


81 -03 - 01 82 - 02 - 28 Universal Agro Clieinical Industries , Endosulfan EC 
P . O . Sirakole (Usthi Road ), Dist. 24 

IS : 4323- 1967 
Parganas ( W . B .) 

(Office : 16 , India Exchange Place , 

R AN . 5 , 3rd Flour , Calcutta - 700001) 
81 -03-01 . 82-02 - 28 Coastal Packagers P . Ltd ., 95/ 1 , Cossipore Laminated jutç bags manufactured from 

Road, Calcutta - 700002 (West Bengal) 380 g / in ", 68x39 (14 oz /45 in ; 8x10 ) 
(Office : 5 /5 , Clive Row , Calcutta - 700001 ) tarpaulin fabric . . 

IS : 7406 (Part II )- 1980 
81-03-01 82 -02 -28 Shyam Laminato s, 144 /145 , J.N . Mukherjee Laminated jute bags manufactured from 

Road , Ghusuri, Howrah (West Bengal) 407 g/mº; 85x39 (15 oz/45 in ; 10x10 ) 
(Office : 10 /12 B , Alipur Park Place , tarpaulin fabric . 
Calcutta - 700002) 

IS : 7406 ( Part 1) -- 1974 
81-02 -01 82-02-28 Tropical Agro Systines (P ) Ltd ., 530 /2B, Quinalphosc EC 

Vanagaram Road, Athipet; Madras- IS : 8028 – 1976 

600058 
81-03-01 82-02-28 Baidyanath Iron & Steel (P ) Ltd . Baijnath - Cold -worked steel high strength deformed 
pur P .O . Baidyanath -Deoghar 

bars for concreto reinforcement 

IS : 1786 - 1966 
81-03 -01 82 -02 -28 B . K . Industrial Corpn ., 7, Kali Temple Horizontal centrifugal pumps for clear, 

Road , P.O . Nimta , Calcutta -700049 cold , fresh water for agricultural pur 
(Office : 180 Netaji Subhas Road , First poses, size - 80mm x 65mm srced - 1500 
Floor, Calcutta - 700001 ) 

RPM duty point-at 15m head , discharge 
8 .30 lpm cfficiency 60 % and pump 

input 3 . 5 kw 

IS : 6595 -- 1972 
81 -03-01 82 -02 -28 Kantilal Chunilal & Sons Appliances Pvt . Single phase , 240 V , 50 cycles, immersion 

Ltd., 3 , Jawahar Road; Udhna - 394210 water heater upto 20 kw rating 
Dist. Surat. 

IS : 368 --- 1977 
81-03-01 82-02-28 Agro Industrial Chemicals Co., 13 A , Aldrin ĘC 

Kalyani View , Rudrapur -263153 Distt . IS : 1307 – 1973 

Nainital (U .P .) 
81 -03-01 82 -02 -28 Golden Chemical Works, 2 , Industrial De- Ready mixed paint, finishing interior for 

velopment Colony, P. O . Rayon Silk general purposes, to Indian standard 

Mills , Amritsar -143104 (Office : 8 Akali colours 
Market, Amritsar ) 

IS : 3537 – 1966 
81-03-01 82 -02 -28 Kanpur Plastipack Pvt. Ltd ., D - 19 , Panki Laminated jute bags manufactured from 

Industrial Arca , P . O . Udyog Nagar, 380 g /m "; 68x39 ( 14 oz /45 in ; 4x10 ) 
Kanpur-208022 (UP) 

tarpaulin fabric 

IS : 7406 (Part II) — 1980 
81-03 -01 82 -02 -28 B . K . Industrial Corpn ; 7, Kali Templo Verticle single cylinders four strokes water 

Road , P .O . Nimta , Calcutta-700049 cooled, diesel, engine of the following 
(W . B .) (Office : 18 , Netaji Subhas Road , ratings : out-put : 3. 67 kw ( bhp ) speed 
1st Floor, Calcutta - 700001) 

1500 RPM governing -class B SFC : 

269g /kwh (198g /bhph ) . 

IS : 1601 -- 1960 
81-03-16 82-03- 15 Industrial Engg . Works, 16 , Sardar Pratap Structural steel (standard quality ) 

Singh Marg, Bhandup , Bombay - 400078. IS : 226 – 1975 
81-03- 16 82-03- 15 Himalayan Industries, Industrial Estate , High density polyethylcno pipes for potable 

Arundhuri Nagar, Shed No 22 & 23 , water pipes sizes 90mm class 5 and 
Agartala , Tripura . 

110mm class 4 

IS : 4984 – 1978 
81 -03 -01 82 -02 -28 Koba Suspension Co ., Plot No. 15 , Sector 6 , Loaf springs for automobilo suspension 
Faridabad (Haryana) 

spring leaves only 

IS : 1135 -- 1973 
81-03-01 82-02 -28 Kavisa Cables , 5 B , Sector II , NOIDA , PVC insulated cables for working voltages 
Distt . Ghaziabad (U . P .) 

upto and inlcuding 1100V sheathed and 
unsheathed with aluminium conductor 
only excluding cables for low tempera 

turc conditions 

IS :694 — 1977 
81- 03 -16 82 -03- 15 ENPI Chemical Works, 135-B , Kval Byra - Titanium dioxide , food grade 

sancira , Bangalore -560006 (Karnataka ) IS : 8356 — 1977 


85. CM /L -9471 

1981-02-25 


86 . CM / L - 9472 

1981-02-26 


87 . CM /L -9473 

1981- 02 -27 


88. CM /L - 9474 

1981-02 -27 
89 . CM /L -9475 

1981-02-27 


90 . CM /L - 9476 

1981 -02 - 27 


91, CM / L - 9477 

1981 -02 -27 


92 . CM /L -9478 

1981-02 -27 


MAL 
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93. CM/ L-9479 81 -03 -1682 - 03 -15 Union Posticides, Shri Ram Nagar, Vidisha Endosulfan EC 
1981 - 02 -27 

( M . P .) 

___ Is : 4323. - 1967 
94. CM/ L - 9480 81-03 -16 82 -03 -15 S . Karr & Co . (P ) Ltd ., 4 D), Dharmatolla Forro - gallo tannate fountain pen ink (0 .1 
1981 - 02-27 

Road, Calcutta- 700039 ( W . B.) ( Office : porcent iron content ) 

49 E Purna Dass Road , Calcutta - 700029 ) IS : 220 --- 1972 
95. CM/ L- 9481 81- 03 -16 82 -03-15 Guru Ram Dass Iron & Steel Rolling Mills, Structural steel (standard quality) 
1981 - 02 - 27 

Guru Ki Nagari,MandiGobindgarh IS : 226 – 1975 . 

(Punjab ) 
96. CM/ L- 9482 81-03- 16 82 -03- 15 Vipon KumarOberoi & Co., Khujuri Road , Plywood teachosts battenga 
1981 - 02 -27 

Yamunanagar- 135001 

___ IS : 10 ( Part III) - 1974 
97. CM/ L- 9483 81 -03 -01 82-02- 28 Soma Plumbing Fixtures Ltd ., 64 / 6, Site Ball valves ( horizontal plunger type ) 
1981 -02- 27 

No . 4 Industrial Area , Sahibabad - 201005 size 15 mm 
Ghaziabad (U . P .) 

___ IS : 1703 - 1977 
98. CM/ L - 9484 81- 03 -01 82- 02 -28 Delhi Paper Products Co., 19, Gurgaon One timc carbon paper, typo A 
1981 - 02 - 27 

Road , Kapashçda , New Delhi-110037 IS : 9055 — 1979 
( Office : E-34, Connaught Place , New 

Delhi- 110001 ) 
99. CM/ L - 9485 81-03 -01 82 - 02 -28 Indane Cables, Nchru Road, Bhiwani PVC insulated sheathod and unshcathed 
1981 -02 - 27 125021 

with cables with aluminium conductors 
for working voltages upto and including 
1100 volts (excluding cables for low 
temperature conditions ) - । 

IS : 694 - 1977 
100. CM/ L -9486 81 -03- 1682-03- 15 Incn Cables Pvt Ltd., 149 , Tambaram Vela Single coro PVC insulated and PVC 
1981 -02 -27 cherry Road , Sombakkam , Madras. 

sheathed cables with aluminium conduc 
tors for working voltages upto and inclu 
ding 1100 volts , excluding cables for 
outdoor use and low comperaturo 

applications 
IS : 694 - 1977 

( No. CMD /13 : 11] 


का . मा० 4242. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन मुहर ) नियम और विनियम , 1955 के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) पौर विनियम ३ के 
उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मी अनुसूची में जिन भारतीय मानकों के विवरण दिए गए 
है, 1981- 04- 30 को निर्धारित किए गए हैं : 


अनुसूची 


क्रम निर्धारित मारतीय मानक की पद संख्या पीर शीर्षक 


टिप्पणी यदि कोई हो तो 


मए भारतीय मानक द्वारा रद किए गए भारतीय 
मानक , यदि कोई हो की पर संख्या पौर शीर्षक 


. सं . 


( 1 ), 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. IS : 500 - 1980 पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइट फोटोग्राफी IS : 500 - 1972 पोटाशियम मेटा नाइसल्फाल्ट 
की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण ) 

फोटोग्राफी ग्रेड की विशिष्टि ( दुसरा पुनरीक्षण ) 
2. IS : 955 -- 1980 दमकल प्रयोग के लिए शुल्क पाउसर IS : 955 - 1974 मफल प्रयोग के लिए शुल्क पाउ 

टेंडर की कार्यकारिता संबन्धी अपेक्षाएं ( पहला पुनरीक्षण ) हर टेंगर 
3. IS : 1667---- 1881 टाफियों की विशिष्टि ( दूसरा पुमरीक्षण) IS : 1667 -~- 1971 टाफियों की विशिष्टि ( पहला पुमरीमण ) - - 


4. IS : 1748 - 1981 फाइट पड़ियों का माकार ( पहला IS : 1748 -- 1861 ट्रेफाइट पड़ियों का प्राकार 
. पुनरीमण ) 
5. IS : 2191 ( भाग 2 ) - 1980 लकड़ी के सपाट किवाड़ों IS : 2191 ( भाग 2 ) - 1968 लकड़ी के स्पाट 

( कोशिकीय और खोपले ट्रोड टा प ) की विशिष्टि भाग 2 . किवारों ( कोशिकीय प्रौर खोखले कोड टाइप ) की 
पार्टीकल बोई भौर हाई बोर्ड के पिल्ले वाले ( दूसरा पुमरीमण ) मिसिष्टि भाग 2 पार्टीकल बोर्ड के विल्ले वाले 

( पहला पुनरीक्षण ) 


[ भाग II -- m 


(ii) ] - 
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- 


- - 


- 


( 2 ) 
6. IS : 2202( भाग 2 ) - 1980 लकड़ी के सपाट किवा (ठोस IS : 2202 ( भाग 2) - 1966 लकड़ी के सपाट 

कोड टाइपर ) मी विशिष्टि : माग 2 पार्टीकल बोई और हाई किवागे (ठोस कोड टाप ), की विशिष्टि : भाग 2 
बोर्ड के विल्ले थाले ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

पार्टीकल बोर्ड के विस्ले बाले ( पहला पुनरीक्षण ) 
7. IS : 3013- - 1990 फेरोगोरान की विशिष्टि ( दूसरा IS : 3013 - 1972 फेरोयोरान की विशिष्टि (पहला 
पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 
8. IS : 3028 - 1980 सड़क पर पसले वाहनों के शोर मापन IS : 3028----1065 मोटर वाहनों के शोर मापन 
( पहला पुनरीक्षण ) 

पति 
9. IS : 3040-- - 1980 भारतीय सेमल की कई की विशिष्टि IS : 3040 - - 1965 गहा भराई के लिए भारतीय 
(पहला पुनरीक्षण ) 

सेमल की हई की विशिष्टि 
10. IS : 3189 - 1981 पटसम उद्योग के लिए तीव्र गति वाले IS : 3189----1965 पटसन के लिए तीव्र गति बाले 
पटेलों की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

अटेरनों की विशिष्टि 
11. IS : 3488 -- 1980 गढ़ाई के लिए उपयुक्त पीतस के सरियों IS : 3488 - 1966 गढ़ाई के लिए उपयुक्त पीतल 
पों और सेक्शनों की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

के सरियों बंगे पोर सेक्शनों की विशिष्टि 
12. * IS : 4449 - 1980 विहस्कियों की विशिष्टि ( दूसरा पुन - IS : 4449 - - 1978 विहस्कियों की विशिष्ट ( पहला * भा०मा०म० प्रमाणन चिहन योजना के 
रीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 

उद्देश्यों के लिए IS : 4445- - 1980 

1981 - 07 - 31 से लाग 
13. IS : 4681 - 1981 क्रीण मिटाने के फोणं नाप द्वारा चुनन Is : 4881 - 1988 सिकुइन हटने पर बढ़े हुए 

हटने पर बढ़े हए कपड़े की मात्रा मात करने की पद्धति कपऐ की मात्रा बात करने की पति ( क्रीज 
( पहला पुनरीक्षण ) 

मिटाने के कोण नाप द्वारा ) 
14. IS : 4757 - 1980 संवेष्टित बुझो की विशिष्टि (पहला IS : 4757--- 1968 संवेष्टित गुशो पौर प्रणोष वाशरों 
पुनरीक्षण) 

के भाप 
. 15. IS : 4985 - - 1981 पेय जल पूर्ति के लिए अनम्यक्त पीबीसी IS : 4985 --- 1968 पेय जल पूर्ति के लिए अनम्यक्त 1981- 07- 31 
पाइपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

पीवीसी पाइपों की विशिष्टि । 
16. IS : 5054 - 1980 3 मेगा हटंष से अधिक के रेडियों IS : 50 5 4 ( भाग 1 ) - 1969 रेरियों प्रावृत्ति संयो 

प्रावृत्ति संयोजकों की सामान्य अपेक्षामों और परीक्षण पद्धतियों जकों की विशिष्टि : भाग 1 सामान्य प्रपेक्षाएं पौर 
की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

परीक्षण पद्धतियां 
17. IS : 5154- - 1980 सेर ऐसिर कर्षण पेटरियों की विशिष्टि Is : 5154 - 1969 लेर ऐसिड कर्षण बेटरियों की 
( पहला पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
18. IS : 5226 - 1980 मांख की कानिया- प्रवेस पटल रिस्क IS : 6226 - 1969 प्रांत की कामियां- वेत पटल 

इलियट नमूने की चिमटियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) डिस्क इलियट नमूने की पिमटियों की विशिष्टि 
19. IS : 8250- - 1981 छत गलने में प्रयुक्त स्लेट टाइलों की IS : 6250 - - 1971 छत गलने में प्रयुक्त स्लेट 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

दाइलों की विशिष्टि 
20. IS : 7148 -~- 1980 बेस्डन उद्योग के लिए लोह मिश्र IS : 7148 – 1973 वेल्डन उद्योग के लिए लोह मिश्र 
घासुमों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

धातुओं की विशिष्टि 
21. IS : 7887 – 1980 दूरसंचार के लिए प्रेरकों और ट्रांसफार्मरों IS : 7687 -- 1974 दूरसंचार के लिए प्रेरकों पौर 
के कोगे की मापन पतिया (पहला पुनरीक्षण) 

ट्रांसफार्मरों के कोरों की मापन पतिया 
22. IS : 7703 ( भाग 4 ) - 1981 सतत फिलामेंट पालियस्टर 

पौर पालिएमास के फ्लेट मागे की परीक्षण पयतिया 

भाग 4 नमूने लेना 
23. IS : 7784 ( भाग 2 ) ( पर 2 ) -- 1980 कास जल निकास 

तंत्र के रिजाइन की रीति संहिता : भाग 2 विशिष्ट मपेक्षाएं: 

4 2 ऊपर वाली नलियो 
24. IS : 7784 ( भाग 2/ 

45)- 1980 कोंस जल निकास तंत्र 
के डिजाइन की रीति सहिताः भाग 2 विशिष्ट अपेक्षाएं 

पर 5 साइफननुमा जल नलियो 
25. IS : 8190 ( भाग 2 ) - 1980 फसल कीटनाशियों की पैकिंग 

संबन्धी प्रपेक्षाएं : भाग 2 तरल फसल कीटनाशी (पहला पुन 


रीक्षण ) 


28. IS : 8198 ( भाग ) - 1980 संपीडन गैसों के लिए इस्पात 

सिनियरों की रीति संहिता : भाग 9 सल्फरपाई गैस 


- 


- 


- 
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27. IS : 9001 ( भाग 7 ) - 1980 पर्यावरणीय परीक्षण की 

मार्गदर्शिका : भाग 7 सम्पर्क और संबन्धन के लिए सल्फर 

राइमामसार परीक्षण 
28. IS : 9080 ( भाग 2/ खंड 4) --- 1981 विग्रुप साप संस्थाप 

नामों में सुरक्षा प्रपेक्षाएं : भाग 2 प्रतिरोध तापन उपस्करों 
की विशेष प्रपेक्षाएं . खः । वार्निश और ऐसे ही अन्य उत्पादों 

को सुखाने में प्रयुक्त संस्थापनामों में सुरक्षा 
29. IS : 9080 ( भाग 4 ) -- 1981 विद्युत ताप संस्थापनामों 

में सुरक्षा प्रपेक्षाएं : भाग 4 प्रार्फ भट्टी संस्थापनाओं की 

विशेष प्रपेक्षाएं 
30. IS : 9302( भाग / घा 1 ) - 1980 ध्वनि तव उपस्कर 

के लक्षण और मापन पदतिया : भाग 9 प्रोग्राम लेबल मापी 

मंड 1 सामान्य 
31. IS : 9302- ( भाग / खंड 2) - 1980 ध्वनि तंत्र उपकरण 
के लक्षण भीर मापन पद्धतिमा भाग 9 प्रोग्राम लेबल मापी : खंड ? 

शीर्ष प्रोग्राम मापी , दाइप .. 
32. IS : 9302 ( भाग / खंड 3) - - 1981 ध्वनि तंत्र उपकरण 

के सक्षण और मापन पद्धतियाँ : भाग 9 प्रोमोम लेबल मापी 

खंड 3 शीर्ष प्रोग्राम मापी, टाइप 2 
33. IS : 9645 -- 1980 चूड़ीवार प्लगों की विशिष्टि 
34. IS : 9668 - 1980 ब्लेक ग्रेन्यूल की विशिष्टि 
35. IS : 9667 -- 1980 ट्राइडेमार्फ तकनीकी की विशिष्टि 
36. IS : 9671 -- 1980 वायुयान जनिस ध्वनि मापन के लिए 

प्रावृत्ति भारांकन ( टी -भारांकन ) की विशिष्टि 


* भा मा में० प्रमाणन चिहन योजना के 
उद्देश्यों के लिए IS : 9671 - 1980 . 

1981- 07-15 से लागू होगा । 


37. IS : 9675 -- 1980 बुने हुए सूती फीतो, हल्के , मध्यम मौर 

मारी गुणता पाले की विशिष्टि 
38. IS : 9678- - 1980 विद्युत उपस्करों की तापक वृद्धि मापने 

पदतिया 
39. IS : 9682- - 1980 नलवा तार्या वीयरों के निरीक्षण की 

प्रभिस्तावित प्रत्रिया 
40. IS : 9888 - - 1980 लचीले फीते की विशिष्टि 
41. IS : 9690 - 1980 डीकर हॉफ उपकरण द्वारा वायु मेखता 

पति से क्रीसोटाइल एसवेस्टोस रेशे का रेशायन ज्ञात करने 

की परीक्षण पद्धति 
42. IS : 9891 ---- 1980 पावर मेकनेट वर्गीकारक द्वारा क्रीसो 

टाइल एसमेस्टास रेशे की लम्बाई के वर्गीकरण ( रेणा लम्बाई 

का पाई पति द्वारा वर्गीकरण ) की परीक्षण परति 
43. IS: 9699 - 1981 बातों की लम्बी टांकी की विशिष्टि 
44. IS : 9700 - - 198 1 सक्रियित एलुमिना की विशिष्टि 
45. IS : 9705 ( भाग 1 ) - 1980मिति पाइप लाइनों के 

लिए द्रुत-मोचन युग्मक की विभिष्टि : भाग 1 पेंचवार युग्मक 

टाइप बी 
48. IS : 9707 --- 1981 वायुचालित पेंचफसों और नट रनरों 

की विशिष्टि 
47. IS : 9709 - 1980 एक क्रिस्टल वाले संश्लिष्ट स्फटिक की 

विशिष्टि 
48. IS : 9711 - 1980 समक्रमिक स्पम्प जनिन की विशिष्टि 
48. IS : 9712---- 1981 केक की विशिष्टि . . 
50. IS : 9714 - 1981 मोपेड के नियंत्रणों, सूचकों और स्पित 

सूचकों के चिहन । 


. [ भाग II ----NE 3(ii)] 
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2 
- - - - - - 


- - 


___ 1 

- - - 
51. IS : 9715 – 1981 इम्पात फी दृश्य मूचीकरण प्रणाली वानी 

अलमारियों की विशिष्टि 
52. IS : 9717 -- 1980 दन्तय अंकन द्र को विशिष्ट 
53. IS : 972 3- - 1981 मशीन औजारों के निर्माण के लिए 

माइलीय इकाईयो के माप -बह-तर्फ शीर्ष-फेसन और निवेश 

साल दंड के माप 
54. IS : 9724 ( भाग 1 ) ---1981 नेल चालित युग्मकों के लिए 

टी श्राकार के गावदुम मेल स्टर ( स्टड भाग ) की विशिष्टि 

भाग 1 गढ़ी वस्तुपी मे बने 
56. IS : 9724 ( भाग 2 ) - - 1981 नेल चालित युग्मकों के लिए 

टी याकार के गावदुम मेग्न स्टड ( स्टर भाग ) की विशिष्टि 
___ भाग 2 बार स्टाफ के बने 
56 IS: 9725 ( भाग 1 ) -- - 15981 तेल मालित युग्मकों के लिए 

टी प्राकार के मेल स्टड ( टा भाग ) की विशिष्टि भाग 1 

गढ़ी वस्तुओं से बने 
57. IS : 9726 -~- 1981 मोपेड के भार वर्ग और परिभाषाएं 
58 IS : 9742--- 1981 कामा रोक्षन के लिए फुहार की गई 

सनिज मई की विशिष्ट 

धन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था , मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002 और अहमदाबाद , 
बंगलौर , भोपाल , मयनेश्वर , बम्बई , कलकप्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , मद्रास , पटना और निवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में उपलब्ध है । 

[ संख्या सी . एम . सी . 13 : 2] 
ए०एस०चीमा, अपर महानिदेशक 


S. O . 4242---In pursuance of sub -rule ( 2 ) of Rule 3 sub-regulations (2 ) and (3 ) of regulation 3 of Indian Standards Institution ( Certifi 
cation Marks ) Rules and Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s ), particulars 
of which are given in the Schedule hereto annexed , have been established on 1981 - 04 - 30 : 

SCHEDULE 


Sl. 
No. 


No. and Title of the Indian 

Standards Established 


Remarks if any 


No . and Title of the Indian Standard 
or Standards, if any , superseded by the 

new Indian Standard 


(1 ) 


( 3 ) 


1 . Is : 500 --1980 Specification for potas . IS : 500 --1972 Specification for potas 

siunimetabisulphite,photographic grade sium metabisulpliite pliotographic grade. 
(third revision ) 

(second revision ) 
IS : 955 - -1930 Functional require- 15 : 955 - 1964 Dry powder tender for 
ment for dry powder tender for fire fire brigade uso 
brigade use 

( first revision ) 
3 . Is : 1667 -- 1981 Specification for toffees IS : 1667 - 1971 Specificationfor toffees 
(second revision) 

(first rovision ) 
4 . 15 : 1748 - 1981 Sizes of graphite cruci - IS : 1748 --1961 Size of graphite crucibles 

bles ( first revision ) 
5. IS : 2191 ( Part II) - 1980 Specification IS : 2191 ( Part II) --1966 Specification 

for wooden ſlush door shutters (ccllular for wooden flush door shutters (cellular 
and hollow core type) : Part II Partin and hollow core type ) : Part II Particle 
clc hoard and hard board face panels board face panels 
(second revision ) 

( first revision ) 
6. IS : 2202 ( Part II) - 1980 Specikcation IS : 2202 ( Part II )-- 1966 Specification for 

for wooden flash door shutters (solid wooden flush door shutters (solid coro 
typs) : Part II Particle board and hard - type ) : Part II Particle board face 
board face panels 

panels 
( Second revision ) 

(first revision ) 
IS : 3013 ---1980 Specification for ſer - IS : 3013 – 1972 Specification for ferro 
roboron 

boron 
(second revision ) 

(first revision ) 
1146 GI/ 84 -- 5 
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8 , 


9. 


10 


IS ; 3028 --- 1980 Measurement of noise IS : 3028 --- 1965 Method of measurement 
emitted by moving road vehicles 

of noise cmitted by motor vehicles 
( first rovision ) 
IS : 3010 _ 1980 Specification for IS : 3040 — 1965 Specification for Indian 
Indian kapok 

kapok for stuffing purposos 
(first revision ) 
IS : 3189 — 1981 Spocification for IS : 3189 - - 1965 Specification for high 
high -speed bobbins for jute industry speed jute bobbins 
( first revision ) 
TS : 3488 . 1980 Specification for brass IS ; 3488 — 1966 Specification for brass bars, 
hars , rodsand sections suitable forging rods and sections suitable for forging 

(first revision ) 
IS : 4449 . - 1980 Specification for whiskics IS : 4449 . – 1976 Specification for whiskies " For purposes of ISI Certification Marks 
(second revision ) ( Dirst revision ) 

Scheme ; 


11 . 


12. 


13. 


14 , 


15 . 


16 . 


17 . 


18. 


19. 


IS : 4449 – 1980 shall come into force 

with effect from 1981 - 07 -31 
IS : 4681 — 1981 Method for determination IS : 4681- - 1968 Method for determination 
of recovery from creasing of textile fabrics of wrivkle recovery of fabrics ( by measuring 
by measuring the angle of recovery Crease recovery angle ) 

(first revision ) 
IS : 4757 – 1980 Specification for wrapped IS : 4757 – 1968 Dimensions for wrapped 
bushes 

bushes and thrust washers 
( first revision ) 
IS : 4985 - 1981 Specification for IS : 4985 — 1968 Specification for 

1981-07-31 
unplasticized PVC pipes for potable unplasticized PVC pipes for potahle 
water supplies 

water supples 
( first revision ) 
IS : 5054- --1980 Specification for IS : 5054 (Part I) — 1969 Specification for 
general requirements and methods of radio frequency connectors : Part 1 
tests for radio frequency connccctor General requirements and tests 
above 3 MHZ 
( first revision ) 
IS : 5151- 1980 Specification for lead - IS : $154 – 1969 Specification for lead 
acid traction batteries 

acid traction batteries 
( first revision ) 
IS : 5226 – 1980 Specification for forceps IS ; 5226 – 1969 Specification for forceps, 
eye , cornco cleral disc , Elliot s pattern eye , cornco cleral disc ( Elliot s pattern ) 
(first revision ) 
IS : 6250 - 1981 Specification for roof- IS : 6250 - 1971 Specification for roofing 
fing slate tiles 

slate tiles 
(first revision ) 
IS : 7148 – 1980 Specification for JS : 7148 – 1973 Specification for ferro 
ferro -alloys for welding industry 

alloys for welding industry 
( first revision ) 
IS : 7687 -1980 Methods of measurement IS : 7687 – 1974 Methods of measurement 
for cores for inductors and transformers for cores for inductors and transformers 
for tclecommunications 

for telecommunications 
(first revision ) 
IS : 7703 (Part IV ) ---1981 Methods for 
test for continuous filament polyester 
and polyamide flat yarn : 
Part IV Sampling 
IS : 7784 (Part II/ Scc 2 ).-- 1980 Code of 
practice for design of cross drainage works ; 
Part I Specific requirements : Section 
2 Superpassages 
IS : 1784 ( Part II /Sec 5) — 1980 
Code of practice for design of cross 
drainage works : Part II Specific 
requirements : Section 5 Syphon aque 
ducts 
IS : 8190 (Part II)- - 1980 Requirements I $ : 8190 ( Part ) — 1976 Requirements 
or packing of posticides : Part II 

for packing of pesticides : Part II Liquid 
Liquid pesticides 

pesticldes 
(irst revision ) 


23 . 


24. 


25. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 


TOTAL 


mm - - 


[Mr II - - r 3 ( ii ) ] 


ATT 411 Tay : 8fer , 1984/SULTTU 17 , 1906 


3945 


2 


3 


26 . IS : 8198 ( Part IX ) - 1980 Code of prac 

tice for steel sylinders for compressed 

gases : Part IX Sulphur dioxide gas 
27. IS : 9001 (Part VII)- 1980 Guidance for 

environmental testing : Part VII Sulphur 

dioxide test for contacts and connections 
28. IS : 9080 ( Part 11/Sec 4 ), 1981 Safety 

requirenients in clectro -heat installations : 
Part II Particulus requirements for resis 
tance heating equipment : Section 4 Pro 
lection in installations used for drying 

varnishes and other similar products 
29 . IS : 9080 (Part IV ) - 1981 Safety require 

ments in electro -hcat installations : Part 
IV Particular requirements for arc ſur 

nace installations 
30 . IS : 9302 (Past IX /Sec 1)-1980 Charac 

teristics and methods of measurement for 
sound system equipment : Part IX Pro 

gramme level ineters : Section 1 General 
31 , IS : 9302 ( Part IX /Sec 2) – 1980 Charac 

teristics and methods of moasurement for 
sound system equipment : Past IX Pro 
gramme level incters : Section 2 Peak 

programmemeters, type I 
32 . IS : 9302 ( Part IX /Scc 3)- 1981 Charac 

teristics and methods ofmeasurements for 
sound system equipment : Part IX Pro 
granmc level meters : Section 3 Peak 

prograinmemeters type II 
33, IS : 9645 - 1980 Scpecification for threaded 

plugs 
34. IS : 9666 - 1980 Specilication for blank 

granules 
35. IS : 9667; 1980 Specification for 

tridemorph , tcclinical 
36 .* 1S : 9671 — 1980 Specification for frc. 

quency weighting for the measurement 

of aircraft noise (D -weighting ) 
37. IS : 9675 — 1980 Sepcification for 

woven cotton tapes, light 11cdium and 
heavy qualities 
IS : 9678 — 1980 Methods of measuring 

tenperature-risc of clectrical equipment 
39. IS : 9682 -- 1980 Recommended procedure 

for inspection of cast copper tuyeres 
40 . IS : 9686 – 1980 Specification for elastic 

1apc 
IS : 9690 - 1980 Methods of test for 
determination of oponncss or fiberication 
of chrysotile asbestos fibre by air per 
1924bility methods using dyckerhoff appa . 

ratus 
42 . IS : 9691 - -1980 Method of test for 

length distribution (wet classification of 
libry Içngth ) of chrysotile asbestos fibre 

using bauer-McNett classifier 
43. IS : 9699 – 1981 Specification for chisel, 

dental, large 
44 . 15 : 9700 - -1981 Specification for acti 

vated alumina 
-- - - - - - 

- - - .. - . . - - . . 


* For purposes of ISI Certification marks 

Schcine ; 
IS : 9671 - 1980 shall come into force with 

cffect froin 1981 -07-15 


38 , 


41. 


- 


- - 


- 


- - 
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- - 


- 


- - - 
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45. IS : 9705 ( Part I) - 1980 Specification 

for quick release coupling for vacuum 
pipe lines : Part I Screwed couplings 

type B 
. 46. IS : 9707- - 1981 Spedification for pneu 

matic screw drivers and not runners 
47. Is : 9709 - 1980 Specification for syn . 

thetic quartz single crystal 
48 . IS : 9711 ---1980 Specification for syn 

chronizing pulse generator 
49. IS : 9712 -- 1981 Specification for cakes 
50. IS : 9714 - -1981 Symbols for controls , 

indicators and tell - tales for mopeds 
IS : 9715.. .1981 Specification for steel 
visible indexing system cabinets 
IS : 9717 - 1980 Specification for trays, 

impression, dental 
53 . IS : 9723 _ 1981 Dimensions for modu- . 

lar units for machine tool construction 
multi-spindlc heads - cusing and input 

drive shaft dimonsions 
54. IS : 9724 ( Part I).--1981 Specification 

for taper male stud tee body (stud 
branch) for oil- hydraulic couplings : 
Part I Made from forgings 
IS : 9724 ( Part II ) ---1931 Specification 
for taper male stud tce body (stud 
branch) for oil - hydraulic couplings : 

Part II Made from bar stock 
56 . IS : 9725 ( Part I) - 1981 Specification 

for nialc stud tcc body (stud branch )for 
oil- hydraulic couplings : Part I Made 
from forgings 
IS : 9726 ---1981 Denominations and 

definitions of weights ofmopeds 
58 . IS : 9742 --1981 Specification for 

sprayed mineral wool thermal insulation 


55 . 


57. 


Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadurshah Zafar 
Murg , New Delhi- 110002 and also from its branch offices at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhuvaneshwar, Bombay, Calcutta , Chal 
digarh , Hyderabad , Jaipur, Kanpur ,Madras, Patna and Trivandrum . 

[ No. CMD /13 : 21 , 
AS CHEEMA, Addl. Director General 


ऊर्जा मंत्रालय 
( पंद्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1984 
का . आ . 4243 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा 
बरेली से जगदीशगर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एट पार. अनुसूची में वर्णित भूमि में उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उप 


योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आसय एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- गांव 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 
अनुसूची 

PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO 
हीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

JAGDISHPUR 
राम्य---- रान गिला - - भरुच ना . -- अक्लेश्वर 

State : Gaj .sita District : Bhiruch Taluke : Ankleshw.. r 
लोक नं० हेक्टेयर एआरई मेन्दीयर Villige 

Bloch No. 

Hoc - Aic Curt 
ti to 

tiarc 
3 4 

3 4 5 
उडान 

03277 
Dadlr.. 

0 32 77 
10 15 15 

0 15 15 
10 20 

0 10 20 
1921) 

0 1920 
35 
() 48 

0 35 48 
( 

02562 
02562 

21 41 
2141 

0 0189 
01 

0 1289 
28 12५ 

0 02 68 

02897 
0268 

0 1458 
() 2897 

132 

03960 
52 14 58 

133 / A -1B 

0 1950 
132 039 60 

134 

() 06 60 
1 3 3/13 - - बी 0 19 

144 

0 12 25 
134 ( 66) 

145 

03105 
146 

00446 
[ -14 

____025 

Cittrick 

0 (0360 
145 ( 3105 

154 

0 10 58 
11. 6 0446 

155 

1642 
कार्ट ट्रेक 
1 ) 3 01) 

Cart trick 

4000 
156 

() 
154 56 

2480 
10 

0 04 
10 6 1 : 

05 
162 

0 32 45 
0 4000 

163 

01 40 
156 3 .1 

0 24 25 
+ 05 

163 

0 1155 
162 U3215 

Kotar 

0 29 30 
163 __ ) 2140 

[ No. 0 -14016/ 110 / 84 / GP) 
__ 0 24 25 
1158 

0 115 
Kotar 2030 

नई दिल्ली, 21 नवाबर, 1984 


51 


50 


161 


155 


RU 


164 


161 


164 


- 


का आ० 42 4-4:-- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 को उपधारा ( 1 ) की अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय 
पेहोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 2389 तारीख 7- 7- 84 
नाग केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिदिप्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है । 


[ स . 1400 16/110/ 84/जी० पी० ] 
MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 20th November, 1984 
S. 0 . 4243 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tiansport of Petroleum from Hajira - Barcilly - Jagdishput in 
Gujarat State Pipline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 
____ And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Scheduled annexed hercto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by । 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said lund inav , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
in Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodara 
( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether lie wishes to be heard in rerson 
or by legal practitioner . 


और यतः गक्षम प्राधिकारी न उका अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और, आगे, यमन : केन्द्रीय सरकार में नकन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूपी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अगित करने का विनिश्चय किया है । 


अम, मन , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिभूमना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पत 
द्वारा अजित किया गया है । 
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New Delhi, the 21st November, 1984 


और, आगे , उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तल और 
प्राकृतिक गम आयोग में , सभी बाधाओं से मुस्न का मे , घोषणा के प्रका 
शन को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा मे बरेली में अगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य---- गुजरात जिला -- महादरा ताल का - - करमण 
गांव 

सर्वे न हेफ्टर आर सेन्टीयर 


9. 0 . 4244... - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 2389 dated 7 - 7 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specifisd in the schedule appended to that 
notification for the purposo of laying pipeline ; 

And , whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 5 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And. further , wherens, the Central Government has , after 
considering the wid repori , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in, exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uscr in the said 
lands specified in the schedule , afnended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline, 

And, further, in crercise of power conferred by sub-sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Governmerit directs that 
the right of user in the said lards shall insted of vesting in , 
Central Goversment yests on this date of the rublication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbranccs 


छंछवा 


74 


17 


- 


- 


20 


48 


56 


17 


73 

31 52 
() 00 16 

3614 
75 

1901 
72 

18 
69/ 3 

37 66 
89 

00 2 .1 
89/ 1 

13 92 
90 

3280 
88/ 2 02 08 
111/ 2 

53 12 
112/ 1 

0 05 १५ 
111/ 1 

2622 
109 

2800 
106/ 1 

04 80 
106 

00 -18 
110 

11 52 
103/ 2 
103/ 3 

25 GO 
103/ 1 

23 52 
103/ 4 

0 26 
101 

02 
140 

28 
141 
143/ 2 

01 

34 40 
166/ 2 

000 
16 / 1 

21 
165 

13 16 
164 

0 18 08 
177 

0 45 60 
174 

000 16 
176 

() 18 
182/ 2 

008 
182/ 1 

34 
184 

0 11 
181/ 1/ A 

UO 
195 

0 1088 
186 

0 13 12 
187 

0 00 10 
187/ 1 

16 
168 

) 1641) 
199/ 2 

60 
306 

___ 

0 20 16 
226 

0 00 110 
[ मं00 120 16/ 50/ 84/ ओ एम जी - डी 4/ जी पी ] 


88 


60 


143 


12 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO 

JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vadodara Tufuka : Karjan 
Village Survey No . 

Hec- Arc Con 
are 

tinto 
..-.. . - - - - - 

34 
Chanch : va 

0 31 52 
0 00 16 
03641 
0 1904 

0 17 18 
69 / 3 

0 37 
89 

000 
89/ 1 

013 
90 

() 32 
88/ 2 
111 / 
112 / 1 
111 / 1 
109 
106/ 1 
106 
110 
103/ 2 
103/ 3 
103/ 1 
103 / 4 

026 
104 

02 

0 17 
141 
143/ 2 

0 01 
03440 

0 00 48 
166/ 1 

0 2 12 
165 

0 13 16 

0 1808 
177 

04560 
174 

() 00 16 
176 

0 1880 


20 


140 


32 


143 
166/ 2 


01 


164 


10 


- 


- 
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- - 


- - - - 


- 


765 


03296 
03184 


766 


05 


28 


- - + - - 
182 / 2 
182/ 1 
184 
181 / 1 / A 
185 
186 
187 
187 / 1 


0 
0 

() 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 


4 5 
- - - . - .. 
08 16 
34 24 
11 68 
00 20 
10 88 
13 12 
00 10 
32 16 
16 40 
01 60 
20 16 
00 16 


188 


199 / 2 
306 


768/ 2 
767/ 1 
767/ 2 
784 
785/ 7 
785/ 8 
783/ 2 
783/ 3 
782 
793/ 4 
793/ 2 
793/ 3 
794 


226 


0 2160 

2272 

2032 
00544 
0 10 40 
0 2176 
008 
0 1296 
0 2144 
0 09 12 
0 1936 
006 88 
0 13 76 


[ No . 0 -12016/ 59/ 84-ONG - D - 4/ GP ] 


802/ 3 


02 


88 


802/ 2 
802/ 1 
801/ 1 
801 / 3 
800/ 1 
819 
8 18/ 2 
820 


0 0048 
0 1552 
0 1888 
(02400 


14 


08 


14 


72 


000 


827 


15 


38 


का० आ० 4245 :----यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 1647 तारीख 2- 5-84 
वाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 
___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त पिोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार, अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एनद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपमांग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 
____ और आगे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


824 


15 


825 


0 
0 


826 


21 28 
10 40 
1328 


836 


837 


78 


01 
31 


0 


36 


16 


U 


838 
839/ 1 
839/ 2 
381 
869 
870/ 1 
346 


20 


0 


00 


32 


00 


3 .17 


0 


10 


56 


345 


00 


16 


56 


32 


02 


1 


348 
349 

0 76 

. () 22 24 
352 

0 49 12 
353 

___0 02 40 

0 40 16 
289 

04384 
288 

() 2776 
[ सं० 0 / 12016/ 28/ 84 प्रोडी० पी०] 


354 


605 


24 


अनुसूची 
हीरा में बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य ---- गुजरात जिला - - बडोदरा ताल का -- वाघाडी या 
गांव 

सर्व न० 

हेक्टर आर सेन्टीयर 

. - - - - 

3 4 5 
गुप्ताल 

028 24 
604 

_04192 
G20 

() 5072 
621/ 2 

0 49 76 
602/ 2 

00288 
626/ 

0 1664 
593 

08704 
589 

0 2288 
588 

0 25 44 
( 22 ) 


84 


122 


____ S. 0 . 4245. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 1647 dated 2 - 5 -84 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpur of laying pipeline; 


587 


- 


- - 


[ PART II -- SEC 3 (ii)] 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - . - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


E 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


3950 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 8, 1984 / AGRAHAYANA 17, 1906 
- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- 

And whercas, the Coinpcient Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section. 6 of the shid AL1, submitted report O 
the ( jovernment; 

839 / 1 

839/ 2 
And further, when the Ceilal Government has , alter 

311 
considering the said report , decided to acquire the right of 

869 
Llyer in the lands specified in the schiccult: appended to this 

870 / 1 
notification ; 

146 
Now , therefore , in cxercise of the power conſerred by sub 

347 
section ( 1 ) of the Secrion 6 of the vald Act , the Central 

345 
Governinent hereby declares that thc right of user in the suid 
lands specificd in the scheduíc , arnended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

349 


03136 
. (0 1600 
I7680 

0 1840 
0 00 32 
04100 
0 1056 

(00 16 
(05032 

0 7604 
0 22 24 
0 49 12 
00240 

0 40 16 
04384 
() 27 76 


348 


350 


352 
353 


And further in exercise ci power conferred by sul sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Goveriitticat directs that 
the right of user in the mid lands shall istead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publicatico of 
this declarationy in the Oi! & Natural Gas Commission free 
from cucumbranc : S . 


354 
289 


288 
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- - - 


1 


589 


का प्रा० 12415.-.--यन : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 ) ( 1962 का 540 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . मा . सं . 2523 तारीख 19- 7- 81 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आपाय घोषित कर दिया । 

पौर यत , मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अमित किया गया है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शामितयों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , षोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हगीरा से घरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य---- गुजरात जिला - बडोदरा तालुका -- भोई 


SCHEDULE 
Pipeline froin Hajira - Bareilly- Jiglishpur 
Stile : Gujrat District :V oudral T : luka) ; V : ghodiya 

- -- - - - -- ... . - - - - 
Vill ge Survey No. 

Hc Are Cen 
t" To tirre 

3 4 5 
Gut: 1 605 

0 2624 
604 

04192 
620 

0 50 72 
621 / 2 

0 1976 
602/ 2 

0 0288 
626/ 2 

16 64 
593 

8704 

2288 
588 
537 
765 
766 
768 / 2 

0528 
767/1 

2160 
767/ 2 
78 .1 
785 / 7 
785 / 8 
883 / 2 

2176 
783 / 3 

00864 
782 

1296 
793 / 

2144 
793/ 2 

() 09 12 
793 / 3 

0 1936 
794 

0 0688 
802 / 3 

0 13 76 
802 / 2 

0 0288 
802 / 1 

0 00 48 
801/ 1 

0 15 52 
801/ 3 

) 1888 
8001 

0 2400 
819 

0 1408 
818/ 2 

0 1472 
820 

0 00 28 

0 15 36 
824 

0 1536 
825 

0 21 28 
826 

0 10 40 
836 

0 13 28 
837 

0 22 40 
838 

0 01 76 


96 


गांव 


ब्लाक नं० 


हेक्टर 


पार सेंटीयर . 


बीरवार 


158 


157 


156 


22 


827 


159 

0 1648 
00192 

0 1248 
कार्ट ट्रेक 

00048 

0 22 56 
156 

0 1904 
155 

0 17 28 
154 

0 1566 
153 

0 00 16 
152 

001 
[ मं० 0 - 12016/ 60/ 84/ मो . एन०जी . - की - / जी०पी० ] 
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[ भाग II - सड 3 (ii )] 


भारत का राजपा : विकार 8; 1984/बाहापण 17. 1908 . 


. . 


3951 


S . O . 4246.. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroicum 
S . O , 2523 dated 19- 7 -84 under sub-section ( 1 ) Sectios 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the sail Act, submitted report to 
the Government ; 


पौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रका 
शन की इम सारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

राण्य - गुजरात जिला--- बडोदरा तालुका-- - इमोई 
गांव सब म० 

हैक्टेयर एपारई सेंटीपर 


:.. And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


काढाधारपुरा 


बेकार भूमि 


57 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule , appended to this notification 
hereby acquired for laving the pipeline; 


56 


49 


And further in exercise of power conferred by sub -sec - . 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declarations in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumorands . 


50 


. 


63/ 1 


0240 
0 01 12 

0 1456 
03088 
0 03 36. 
02368 
0 1296 
0 13 12 
0 1894 
00408 
03144 

35 52 
0 192 
. 40 18 

55 04 
_00640 
007 


63/ 2 
61 
60/ पी 
32 
31 


01 


SCHEDULE 
. Pipeline from Hajira to Barcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 
- - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - . . . -- - - - - -- - - - - - 
Village Block No. 

Hçc - Are Cen 
tare 

(ja i c 


92 


28 


27 


बेकार भूमि 


99 


Borbar 


[सं०0 - 12016/ 62/ 84-- प्रो एनजी-डी -4/ जी पी 


0 


159 
158 
157 
Cart treck 
156 
156 
155 
154 
153 
152 


0 16 48 
0 01 92 
0 1248 

00 48 
0 2256 
0 1904 
0 17 28 
0 1566 
0 00 16 
0 01 28 


S .O . 4247. — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
$ . O . 2533 dated 20- 7 -84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


[ No . 0 -12016 /60/ 84 /ONG- D - 4/ GP ) 


And whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said repert , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


का०मा० 4247. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०प्रा०सं० 2533 तारीख 20- 7- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया । 

पौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा . ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत: उपन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा घोषित करती 
है की इस अधिसूचमा में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
पजिम किया गया है । 
1146 GI/ 84 - 6 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specificd in the ychedule , appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in cxercise of power conferred by sub -soc 
tion ( 4 ) of that section , the Ccntial Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vesty on this date of the publication of 
this declarationg in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 
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- - 


- 


23 . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


Village 


tire 


H 


u 


mn 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


386 
389 
390 
391 
393 
कार्टफ 
394 
337 
338 


51 


383 


382 
378 
379 
369 


0 2608 
03872 

0 1152 
0 29 20 
0 1864 

0600 
09 . 76 

2288 
000 16 
03768 

464 
___ 84 16 
____ 1296 

2720 

39 
( 17 12 
00752 

0 1600 
00352 
0 2700 
0 । 0832 
0 2004 
0 2496 
0 04 32 
0 00 16 


370 


31 


371 


SCHEDULE 
Pipelinc from Hajira - Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vi: dodara Taluky. : Dr bhoi 
Survey No. 

Hec - Are Cen 

tiere 
Kadadharpur Wiste lind 

240 
0 01 12 
0 14 56 
03088 
0 0336 
0 2368 
0 12 96 

0 13 12 
63/ 1 

0 1894 
63/ 2 

00408 

0 31 44 
60/ P 

03552 

0 01 
0 40 162 
0 5504 

0 0640 
Waste land 

0 07 99 

[ N.5. 0 -12016/62/ 84/ONG- D -4- GP ] 
का०मा० 4248 .--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( मुमि में 
उपयोग के अधिकार का मन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा०सं० 25 32 तारीख 20 -7-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिमूचना से संलग्न प्रमुसूची में विमिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का प्रपमा माशय घोषित कर दिया । 

पौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिमियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उफ्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूपी में बिनिविष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइम मिष्ठाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
मजित किया गया है । 


363 


03 


356 
354 
345 
343 


344 


333 


334 


28 


(18 


244 
2 .16 
247 
254 


0 


__0 


12 
01 


15 
76 


01 


[सं० 0 - 12018/ 63/ 84/ पो एम०जी . - डी - 4/जी०पी० ] 


S. O. 4248. -~- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S. O . 2532 dated 20- 7- 34 under sub-section ( 1) of Section 3 
of the Petroleuni and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( I) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 


पौर मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रका 
पान की इस तारीख को निहित होगा । 


And further, whereas the Centro] Government has, after 
considering the mid report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


___ 


अनुसूची 


हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
- राज्य ; - गुजरात तालुका--- बडोदरा सालुका - - मोई 
गांव 

म्लाक नं० हैक्टेयर पार सेंटीयर 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule, appended to this notifcation 
hereby acquired for laying the pipeline; 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


छनाल 


बाउन्ड्री 
442 


0 1000 
001 44 


And further in esercise of power conferred try sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Governinent directh that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


01 


60 


05840 


- 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAJIRA - BAREILLY- JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vi dodt. ru T .luka : D : bhoi 


Village 


Block No. 


प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधानों से मुक्त रूप में , थोषणा के प्रका 
शन की इस तारीख को निहित होगा , 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - गुजरात जिला - बडोवरा . तालुका -- भोई 
गाय छलाक नं० 

इन्टेयर मार सेंटीयर 


- 


- 


- 


- 


- 


" 


Chhatri 


Bound . Jy 
442 
441 
437 
386 
- 389 
390 


Hec - Are Cen 
tare 

tirro 
3 4 5 
0 1000 
0 01 44 
0 01 60 
0 5840 
(02608 
03872 
0 1152 


करीया 


77 


28 


64 


74 


•391 


on 


2 . 0 


58 


40 


393 
Cart track 
394 
337 
338 
383 


57 


17 


62 


0 2832 
004 32 

0448 
0 2080 

1776 
19 

02 

0 1776 
56 

041 
56/ पी 

88 
000 

16 

0 21 
50 

( 3600 
111 

0 1136 
112 

0 2432 
७ 22 24 

0 21 22 
164 

0 2672 
171 

02896 
[ सं० 0 - 12016/ 65/ 84/ मो एम जी - 
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51 


378 
379 
369 


110 


AA 


370 
371 


36 


32 


363 


355 


186 


व 


354 


165 


345 


343 
344 


333 


334 


2800 
____ 0832 

2004 
02496 
(0 04 32 
0 00 16 
0 2608 
0 12 16 
0 0 76 


244 


246 
247 
254 


- 


S .O . 4249 ,-- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S .O , 2384 dated 7- 7 -84 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerale Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


And whereas , the Competent Authority hus under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 

the Government; 


And further , whereas the Central Governinient has, after 
considering the paid report , decided to acquirc the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


INo. 0 -12016/ 63 / 84 -ONG - D-4/ GP ] 
का०मा० 4249. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम भूमि में 
उपयोग के पंधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा०सं० 2384 तारीख 7 -7-84 
वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
मूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का प्रपना भाशय घोषित कर दिया । 

और पत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

भौर पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूपमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रम , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसदवारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का. अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
पजित किया गया है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का । 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उमा भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 


___ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule, appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelins, . 


And further in exercise of power conferred by xub -sec 
tion (4) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the publicat: n of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Conmission free 
from eucumbrances , 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY - JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : De bhoi 


57 


67 


Village 


Block No . 


68 


69 


- 


0 00 16 
0 29 28 

0 1760 
02160 

0 1760 
00720 
0 00 16 
0 2000 


Thikariya 


70 


73 


04 


48 


71 
कार्ट ट्रैक 


306 


Hec - Are Cen 
ture 

tiara 
0 2832 
0 . 04 32 
0 04 48 
) 20 80 
, 17 76 
0 19 20 

0 02 40 
0 17 76 

0 41 62 
02496 
000 16 
0 21 
0 3600 
0 11 36 
0 . 24 32 
0 22 24 
0 21 22 
0 2672 
0 2896 


(0640 . 

102 56 
0 1600 
0 31 20 . 


308 


56/ P 


305 
304 
188 


00 


80 


189 


110 
50 
111 
112 
166 
165 
164 
- 171 


05 76 
03382 
0 1360 


(00 


80 


00 


32 


190 
191 
205 
204 
203 
202 
201 


0 1632 
0 1360 
0 13 12 

06 

0880 
00544 


08 


215 


216 


217 


02 


56 


218 


33 


12 


277 


13 . 


12 


11 


84 


233 
274 


NNNN 


238 


235 
237 


[No, O- 12016/65/84 - ONG- D -4 / GP] 
का०मा० 4250. -. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा०सं० 2396 तारीख 12- 7-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
. अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है की इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
पजित किया गया है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रका 
शन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए . . 
राज्य - - गुजराप्त जिला - बडोदरा तालुका - भोई 
गांव 

ग्लाक नं० हैक्टेयर एपारई सेंटीयर 


0 1760 
U0960 
02256 
0 11 20 
00800 
00400 
60600 


152 


बाउन्ड्री 


[ सं . 0 - 12016/ 06/ 84 भो एन जी - की -4/ जी पी ] 


S .O . 4250 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 2396 dated 12 - 7 - 84 under sub -section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared ity intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelinc; 


And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Soction 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further , whereas the Central Goverument has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands spesified in the schedule appended to this 
notification; 


पारिता 


54. 


38 


0 08 16 

07 168 
03200 


53 


Now , therefore, in exercise of the powor conferred by sub 
section ( 1 ) of th : Secrion 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule , appended to this poification 
liereby acquired for Jaying the pipeline ; 


56 


33 


12 


Village 


37 


12 


02 


116 


87 


112 


304 


111 


. 08 
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3955 
-- - : - . - - -- - 
And further in cxercise of power conferred t y sub - sec 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 

के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
the right of user in the said lands sliall instead of vesting in 
Central Governanant vests on this date of the publication of उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
this declaratios in the Oil & Natural Gas Commissicn free 
from cacumhrances , 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदात शमितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
SCHEDULE 

करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
PIPELINE FROM HAJIRA -BAREILLY -JAGDISHPUR भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi एतदद्वारा अर्जित किया गया है । 
Block No. 

Hec - Are Cen- . 
tare tiare 

और मागे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत गफ्तियों का 
3 4 5 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उप - . 

योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल और 
Parikha 

0 08 16 
0 

. 
07 68 

प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
0 3200 प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा । 
0 33 12 
0 00 16 

___ अनुसूची 
0 29 28 

हीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
0 1760 
02160 गज्य-- - गजराठ जिला - बडोदरा तालुका - उमाई 
0 1760 

___ गांव 
0 07 20 

__ म्लाक ने हक्टेयर एपारई सेंटीयर 
0 00 16 

3 4 5 
0 2000 
0 0448 प्रबदलपुरा 119/ए 

37 12 
Cast track 0 06 40 

119/ बी 

32 
326 0 02 56 

02800 
308 0 1600 

0288 
305 

31 20 
00 80 

00896 
188 05 76 

0864 
3382 

0552 
1360 

109 

0032 
205 

108 

{ " 0640 
204 

106 

0 1488 
203 0 13 60 

103 

09 
202 13 12 

37 

29 12 
0 06 08 

0 11 
0 0880 

52 
216 

03 

खराब भूमि 
00544 
217 0 02 -56 

42 

44 
0 33 12 

88 
277 () 13 12 

0288 
0 1184 

4336 
233 

0 1760 

0 0960 
236 0 22 56 

66 

( 

0 39 20 
235 0 11 20 

0 00 26 
237 0 0800 

0 01 12 
152 0 04 00 

0 1108 
Boundary 0 06 00 

03568 
( No. 0-12016/ 66 /84-ONG-D-4/ GP] 

62 

0 1280 
का०मा० 4251. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

बराब भूमि 002 32 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

[ सं० 0 - 12016/ 67/ 84 /ो एम जी - - 4जी पी ] 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा . सं० 2397 तारीख 12- 7. 84 

S .O . 4251, -- Whercas by notification of the Government of 
गरा केन्द्रीय सरकार मे उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट India in the Miniştry of Energy , Department of Petroleum 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए S .O . 2397 dated 12 -7 -84 under sub-sectios (1 ) of Section 3 
प्रजित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया । 

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962); the Central 
पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

Government declared its intention to acquire the right of 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के वी है । 

user in the lands specified in the schedule appcndod to ibat 
notification for the purpose or layivy pipelinc, 


189 


107 


190 


191 


76 


39 


215 


68 


29 


218 


232 


274 


57 


26 


72 


60 


63 


49 
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___ And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted renort to 
the Government ; 


And further , whereuy the Central Government has, after 
considering the said report, vlecided to acquire the right of 
user in the lands soccified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Jovemment hereby declares that the right of user in the said 
ands specified in the schedule , appended to this notification 
hereby acquired for iaying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub - fcs 
ion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
he right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the rublication of 
his declarations in the Oil & Natural Gas Commission , free 
from cncumoran : S . 


अब , प्रतः उपत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवधारा 
अजित किया गया है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेज और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रका 
शन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
हगीरा से परेती, से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए . 
राज्य - गुजराप्त जिला - - पडोदरा सालुफा -- मोई 


SCHEDULE 


गांव 


सर्वे नं० 


हेक्टेयर एपारी सेंटीयर 


दणादरा 


965 


Village 


964 


952 
कार्ट ट्रैक 
1150 
1152 
1180 


87 


. 


0 6000 
00608 
1 59 16 
00432 

05 12 

61 12 
0 1248 
04288 
04688 

09 60 
37 


112 


941 


938 


937 


106 


936 


PIPELINE FROM HAJIRA -BAREILLY- JAGDISHPUR 
State ; Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 
Block No . 

Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
Abdalpura 119/ A 

0 37 . 12 
119/ B 

0 . 02 32 
116 

0 2800 
0 0288 

0 0896 
111 

0 08 64 
107 

0 0552 
109 

000 
108 

0 06 

0 1488 
103 

0 09 76 

0 29 
39 

0 
Wastc land 

( ) 03 68 
0 29 44 
- 0 25 

0 0288 
0 43 36 
0 26 
? 3920 
0 00 , 26 
0 01 . 12 
0 11 68 
0 35 68 

0 1280 
Waste land 

0 0232 
[ No. 0 - 12016/67/ 84-ONG - D -4/ GP] 


935 


08 


37 


934 
930/ 1 . 
931 
932 
909 


06 
00040 
0 30 56 

06 56 
0 00 72 
___04072 
0 00 56 

0 3680 
00672 

52 16 
00578 


829 


910 


911 


914 
कार्ट ट्रैक 
879 
878 


06 


56 


32 


32 


- 


- 


38 


08 


872 
873 


फा०प्रा . 4252.---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अमन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विमाम की अधिसूपमा का०प्रा . सं० 2388 तारीष 7- 7- 84 
द्वारा झेन्द्रीय सरकार मे उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
दूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
पर्षित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया । 

- और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करमे 
का पपास इस अधिसूचना से संलग्न अनुभूगी में विनिरिष्ट भूगियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चम किया है । 


788 
787 
786/ 1 
786 
कार्ट ट्रैक 
760/ 1 
761 
760/ 3 


19 52 
0 - 0480 
0 20 32. 

00 48 
03104 
02144 
00476 
044 32 
00480 

50 76 
00346 
05184 
____0 05 76 
02176 


762 


763 
703/ 1 
150 . 


9 . 1 


farm II - - बापड ( ii) ] . 
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- 3957 


- 


- 


- 


- 


- 


0503 


676, 677, 
678, 879 
672 
671 


934 
930/ 1 
931 
832 


017 

2016 


909 


662 


16 


10 


660 


03 


(01 . 


829 
910 
911 


661 


20 


___ 16 


914 


659 


80 


658 
657 
कार्ट ट्रैक 


645 


06 10 
0 18 24 
00330 
___0 26 26 . 
0016 
03136 
02704 


6 .16 


Cart track 
879 
878 
872 
873 
Cart treck 
788 
787 
786/ 1 
786 
Cart track 
760 / 1 


61 . . 


6 :13 


[सं० 0 - 12016/ 68/ 84 /ो एन जी - डी - 4/ जी पी ] 


0 00 - 40 
(0 30 56 
00656 
0 00 72 
04072 
0 00 56 
03680 
00672 

0 52 . 16 
0 05 76 

06 56 
(0 32 32 
03808 

0 1952 
00480 

2032 

0048 
() 3104 
() 2144 
() 04 76 
(04432 
00480 
0 50 76 

0 0346 
051840 
0 05 76 
(02176 
0 50 03 
04794 
0 20 16 

1600 
___ 03 04 

20 16 

2480 
0 06 40 
0 18 24 
0 0330 
0 26 26 
0 01 76 
0 31 36 
02704 


761 


760 / 3 


S . O . 4252 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 2388 dated 7 - 7 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared ity intention to acquire the light of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


762 
763 


763 / 1 
756 
676 , 677, 678 , 679 


672 


And whereas, the Competent Authority hag under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in tho lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulo , appended to this notification 
hereby acquired fo : laying the pipeline; 

And further ic exercise or power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directe that 
the right of user in the said lands shall justed of vesting in 
Central Government veste on this date of the publication of, 
this declarations in the Oil & Natural Gas Commissior free 
from encumbrances . 


671 
662 
660 
661 
659 
658 
657 
Cart track 
645 
646 


644 
643 


- 


[ No. 0 -12016/ 68/ 84/ONG- D - 4/ GP ] 


का०मा० 425 3.-----यत: पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईम ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधोम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा० म० 2387 सारीख 7- 7- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिये 
अजित करने का अपना आणय घोषित कर दिया । 


2 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAJIRA -BAREILLY - JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 
Village Survey No . 

Hec - Are Cen 
tare 

tiare 

3 4 5 
Vanadara 965 

06000 
964 

0 06 08 
952 

1 59 16 
Cart track 

04 32 
1150 

0 05 12 
1152 

0 61 12 
1180 

0 1248 
941 

04288 
938 

0 4688 
937 

( ) 09 60 
936 

0 37 44 
935 

0 0680 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब, मन: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) बारा . 
प्रदत्त शमित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 

है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्याग 
अजित किया गया है । 
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- और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैम पायोग में , सभी बाधामों मे ममत म्प में , घोषणा में प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


मनुसूची 


हजीरा से भरेली में जगदीशपुर तक पाईम लाईन बिछाने के लिये । 
गज्य - गुजरात जिला -- बडोदा तालुका - भोई 
गांव 

साक न० हेक्टर एपार मेंटीयर 
बनेपा 

03488 
03296 
0 3696 
0 1152 
03382 

06 40 
100 

0 43 74 


का०मा० 425-4.-~-यतः पैट्रोलियम और खनिम पाईपलाईम ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०भा० सं० 25 30 तारीख 20- 7-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को मिछाने के लिये 
अजित करने का प्रपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 

भोर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उफ्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एप्तद्वारा 
अर्जित किया जाता है । । 

और आगे उस घाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


25 


26 


35 


36 


34 


[सं० प्रो -1 2016/ 22/ 84 /ो एन जी -डी - 4 ( जी पी ) ] 


S . O . 4253 . - Whereby notification of the Governirent of 
India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 2387 dated 7 - 7 - 84 under sub -section (! ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of . 
Right of User in Land ) Act . 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in tho schedule appended to that 
notification for the purposc of laying pipeline; 


And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


अनुसूची 
मजीग से मरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये । 
राज्य : गुजरात जिला - बदडोदरा तालुमा – बागोडीया 
गांव 

सर्वेनं० हेक्टेयर मार सेंटीयर 
वेजलपुर 

108 

002 72 
175 

03280 

0 1882 
177/ 1 + 2 0 49 52 
[ मं० प्रो -120 16/ 73/ 84/ो एन जी डी -4 ] 


And further , whersag the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands . pecified in the schedule appended to this 
notification ; 


176 


Now, therefore in exercise of the power (Inferred bu sub. . 
Bection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user intha said 
lands specified in the schedule, appended to this notification 
hereby Acquired for laying the pipeline ; 


And further in eterzise of ruwer conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall inated of vesting in 
Central Governmert vests on this date of the publication of 
this declarationg in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 


S . Q . 4254. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 2530 dated 20 - 7- 81 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declajvd its intention to acquire the right of 
user in the land , specified in the schedule apfended to that 
notification for the purpose of Jaying pipeline , 


· And whereas , the Competent Authority has under Sub . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted rercrt . 
to the Government ; 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM HAJIRA - BAREILLY -JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 


And further , whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule app nded to this 
notification ; 


Village 


Banaiya 


Block No. 

Hec - Are Cen 
tare 

tiaro 
0 3488 
032 96 

0 3696 
35 

0 11 52 
0 3382 
0 06 40 

। 0 43 74 
[ No. 0 - 12016/72/ 84-ONG- D - 4/ GP 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government ereby declares that the right of user in the 
vaid lands vpecified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline . 

And further , In exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commissior, free 
from encumbrances. 


100 


[ भाग II - यम 3 (ii )] 
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- 


- 


- 


- 


- 


208 


210 


212 


Village 


218 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO 

JAGDISHPUR 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vagho. in 
Survcy No . 

Hec - Are Cen 
tare 

tip 

tiarc 
108 

0 02 72 
175 . 

03280 
176 

0 1852 
177/ 1 + 2 

0 49 52 
[ No. O-12016/ 73/84- ONG- D-41 


0046 
00993 
0002 
.00384 
___0 03 32 
0 2304 
0 01 - 44 
08698 


217 


- 


- 


- 


Vejalpur 


23 


36 


96 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


216 
221 
222/ पी 
239 
243/ पी 
244 
कार्ट ट्रेक 
कोटर 


0 21 28 
__ 0 . 1412 
. 00560 

0 0368 


[ से० प्रो -12016/ 74/ 84-ो एन जी डी -4/ जी पी ] 


. का०मा० 4255 - - पतः पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ( अधिनियम , 1962) ( 1962 का 50 ) फी 
धारा 3 फी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का भा० मं० 2520 तारीख 
16- 7- 84 वाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना भे संलग्न अनुगूची में 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को विछाने 
के लिये अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया । 

और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे, यत. केन्द्रीग मग्दार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट मुभियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियो में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईनों विछाने के प्रयोजन के लिये एनद्वारा 
मणित किया गया है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पापणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये । 
राज्य : गुजरात जिला - वबोदरा तालुका - - मोई 

छलाक नं० हैक्टेयर एमाईआर सेंटीयर 


S .O . 4255 .... Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S .O . 2520 dared 16 -7- 84 under sub - section ( 1) of Section 3 
of the Petrolejn and Minerale Pipclines (Acquisition of 
Right of User in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liser in the arrls specifica in the schedule appended to that 
notification ivr the purpose af layjog pipeline; 

And whereils , the Compctent Authority has lader Sub 
Section ( 1) of Sectiny 6 of the said Act. submitted cerot 
to the Government; 

And further, whereas the Central Governmen : has, after 
considering the said repcri, decided acquire the right of 
user in the lands specifical ir the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by 
$1.6 .5ction ( 1) of the Scction of the said Act, tbo Centi af 
Government Perrhy deurres that the right of user in the 
saic lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the saiá lands shall instead of vesting in 
Central Govorim " nt vests on this date of the publication of 
this corlaration in the Oil & Natural Gas Commission freo 
fron cncumbranccs. 


गांव 


3 


4 


5 


SCHEDULE 


सेषपुरा 


192 


Pipolino from Hjira to Bircilly to Jagdishpur 
3t: te : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 


193 
191 
196 
203 
187 


Village 


Block No . 


16 


2 


0 1136 
0 2256 
0 4400 
0 . 00 48 
0 2192 

26 40 

49 12 
0 09 76 
00404 

0 30 56 
0 03 36 
0 05 76 
0 10 48 


Hec- Are Cen 
taro tiare 

3 4 5 
0 1136 
. 0 2236 
0 4400 


186 


Sejpura 


192 


09 


193 
191 
196 


173 
185 
205 
कार्ट ट्रेक 
206/ पी 


९ 


00 


203 


187 
186 
172 


d 
0 
0 
0 


21 
2640 
49 12 
09 


209 


10 


48 


1146 GI / 84 - 7 
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- 


- 


- 


- 


1 


185 


3 4 5 

0 0404 
205 

0 30 56 
Cart track 

0 0336 
206/ P 

0 0576 
209 

0 10 48 
208 

004 96 
210 

0 0992 
212 

0 09 92 
218 

0 0384 

0 03 32 
216 

02304 
221 

0 01 44 
2.22/ P 

0 6696 
239 

03696 
243/ P 

0 21 28 
244 

0 1472 
Cart trick 

0 05 60 
Kotar 

0 0368 
INo. 0 -12016/ 74/ 84 /ONG - D4/ GP ] 


And wbercas the Oll & Natural Gas Commission has 
terminated the oporations referred to in claus (i) of sub section 
( 1) of soction 7 of the s :id Act on 8-6-82 . 

Now therefore under Rule 4 of tho Petrol um 
Pipclines ( Acquisition of right of user in land ) Rules, 1963 , the 
Compctent Authority horoby notifies the s id dato as the date 
of terminition of operation to above . 
COMPETENT AUTHORITY UNDER THE ACT FOR 

GUJARAT 

SCHEDULE 
TERMINATION OF PIPELINE FROM D . S. SDI to GGS I 
Name of Village S. O . No. Dato of Dite of 
Ministry 

publication termination 
in the of operation 
Gazette of 
India 


217 


Energy , 
Deptt , of 
Petroleum, Motwa n 


45 -12 


17 -12- 83 . 


8- 6 -82 


मई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984 


[ No. 0 - 120161 /13/ 82 - Prod. II ] 

M. S. SRINIVAS Dy. Scy . 


का० प्रा० सं० 4256 --यतः भारत सरकार को अधिसूचना के द्वारा 
जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम 
पौर खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम, 1962 के स्वण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यघन स्थल सं० 
एस०सी०माई से जी०जी०एस०-| सफ पैट्रोलियम परिवहन के लिये 
भमि में उपयोग के अधिकार अजित किये गये है । 


लेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उप 
पण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 8- 6- 82 से समाप्त 
कर दिया है । 


प्रतः अब पैट्रोलियम पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
मर्जन ) नियम , 1983 के नियम- 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा 
उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 


अनुसूची 
एसडी०माई से जी जी एस- 1 सक पाईप लईन कार्य समाप्ति 
मंत्रालय का माम गांव फा०मा०सं० भारत के कार्य समाप्ति 

राजपत्र में , की तिथि 
प्रकाशन की 

तिथि 
ऊर्जामंत्रालय मोटवान 4512 17-12- 83 8 - 6 - 82 
पेट्रोलियम विभाग 

[ सं० मो - 12016/ 13/ 82-प्रोग्- II ] 


नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984 
का०या०सं० 4257 - -यत . पैट्रोलियम पोर खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ( अधिनियम, 1962 ) ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का मा सं 2390 तारीख 7- 7- 84द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछामे के लिये अर्जित करने 
का प्रपना माशय घोषित कर दिया । 

। और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुमूषी में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रप्तः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) पारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा 
प्रमित किया गया है । 
____ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस मायोग में , सभी बापापों से मुक्त रूप मे , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये । 
राज्य - गुजरात जिला - वडोदरा तालुका--- मोई 
गांव 

म्लाक ने० हेक्टेयर ए पार ई सेंटीयर 


New Delhi , the 22nd November , 1984 


राजली 


0 


05 


46 


S . O . No, 4256 % Whercas by tho notification of 
Govornment of India is shown in the schedule appended 
bereto and issued under sub soction ( 1) of section 6 of the Petro 
leum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) 
Act 1962 the right of usor hos barn acquirod in the lands speci 
fied in the schedule appanded thereto for the transport of petro 
leum from d .s. SDJ to GGS I in Gujarat State. 


311 
313 


68 


0 


318 


0 


0 
0 


. 27 
12 16 
1728 


316 


[ मा 


. वड 3 ( ii ) ] 
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13 - 


- 


: 


- - 


- 


- 


- 


- 


न 


- 


और मागे , मत: केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चग किया है । 


315 


331 


332 


56 


2 

3 4 5 
0 17 12 
04182 

0 2656 
333 

७ 1704 

88 
335 

00344 
स . प्रो -12016/57/ 84- पो एन जी-डी -4( जी पी )] 


334 


अब , प्रत . उपा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि हम अधिसूचना से संलग्न मानसघी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एनद्वारा 
अजित किया गया है । । 

पौर मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजार तल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , मभी बाधानों से मक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


S. O . 4257. -.. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of letrycuni 
S . O . 2390 datcd 7 - 7 -84 . under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ), Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline , 

And whercas , the Competent Authority has under Sab 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act . submitted report 
to the Government; 


And further , wher. vas the Central Government has, after 
considering the said icport, decided to acquire the right of 
user in the landy Jecifej in the schedule appended 13 lbis 
notification ; 


- - - 


- 


- 


- 


० 


Now , therefore , in exercise of the power conferred hy 
911b -section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the ( entral 
Government hereby declare that the right of cser in the 
ad lands specificd it the schedule appended to this roti 
fication hereby acquired for laying the pipeline , 


० 


मनुमची 
प्रो०गन० जी सी मेहमाना कालोनि को गैस देने के लिये । 
राज्य - जरात जिला और तालुका -- मेहसाना 
- - - - 
गांव 

___ सर्वेनं० हेक्टयर एमाईधार सेंटीयर 
हेमा हणमंत 

148 / 2 

0 1368 
14811 

0. 0768 
144 

11 
152 
151 

600 
156 / 3 

05 28 
156/ 2 

0 00 24 
156/ 1 

1009 12 
157 

0 17 16 
159 

0 17 28 
कार्ट ट्रेक 

0 0096 
169 

0 0360 
176 

0 2472 
[ सं० भो - 12016/ 77 / 84- प्रो एनजी- डी - 4 ( जी पी )] 


० 


० 


० 


And further, in exercise of po .ver conferred hy sub kec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the publiration of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


० 


२ 


60 


72 


SCHEDULP. 
Piplin.: from H jir "- Beilly - Jigdishpur 
st ting : Gurtt District :V dir Tilukı : D bhoi 
Village Black No. 

Hoc- Are Con 
t ta 

tirre 


- - - - - - - - - - -- 


- 


-.. 


- - 


Rajali 


311 


0 


05 
27 


46 
68 


313 


0 


S . O . 4258 . --- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Derattricnt of Petroleum 
S . O . 2529 dated 20 - 7 - 84 under zub -section ( 1 ) of Section 3 
of tho Petrolcun and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
night of User in Land, Act, 1962 50 of 1962 ), ihe Crnual 
Government declared its intention 10 acquire the right of 
11931 10 the land , specified in the sihedule appended to that 
itutilication for the purpose of laving, pipelines 


318 


316 


315 


(0 17 28 

0 1712 
331 

0 41 62 
332 

0 2656 
0 1704 

0 22. 88 
335 

Q 01 44 
[ N ). O . ) 5/57/ 5/ ONG - 2- 4} ( GP) 


333 


And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Sicction ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government; 


334 


And further , whorcas the Central Government has , after 
considering he said report, decided 10 Acquire the right of 
115cr in the lands specified in 1116 schedule Appended 10 this 
notification ; 


पा०प्रा०म०4: 58--यन: पैट्रोनियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 60 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना सं० का०मा० 2529 तारीख 26- 7- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिये 
पजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया । 


· Now , theretom in cxordion of the power conferred by 
591 - section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the ( entral 
Government hers y declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this poti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further , in exercise of power conferred by sub-u.cc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oi! & Natural Gas Commission free 
from cucumbrancos . 


पौर मस: सक्षम प्राधिकारी ने पत अधिनियम को धारा 6 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
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SCHEDULE 
Pipelinc for G :s supply to ONGC Muhs n Cluny 
State : Gujarat District & T luk : Muhs ? . 


Village 


Survey No . 


Hec - Aro 


C : 
ti ? 


214/ 1 
211/ 2 
214/ 1 / पी 
212 
209 


03200 
____ 200 
00304 
03408 
0 04 16 
0 19 


- - - 


- - 


- 


- 


- - . 


Heduva Hanumant 


210 


68 


06 


08 


211 
198 


() 


16 


. 00 


197 


00 


80 


194 


28 


80 


148 / 2 
148/ 1 
14.4 
152 
151 
156/ 3 
156/ 2 
156/ 1 
157 
159 
Cart trick 
169 
176 


0 13 68 
0 07 bf 
0 1105 
0 1475 
00600 
0 45 28 
() . 0924 
0 00 12 
017 16 

0 17 28 
() 00 96 

0 0360 
0 

72 


199 


00 


191 


00 


07 


397 


( No. 0 - 12016/77/ 84- ONG-D4 (GP)] 


01 


20 


192 
193 

15 68 

0 21 
1. 77 

0 17 
176 

004 96 
17.8/ : 004 

96 
178/ 2 

0 1408 
178 / 3 

0 1168 
178/ 4 

84 
173/ 1 

0 00 20 
406 

____ 1696 
403 

0 1584 
404/ 1 

0 . 03 . 52 
404 / 2 

0 1968 
126 



03024 
129 

00192 
128 / 1 

0 13 28 
128 

0 00 24 
126 / 2 

0 0752 
127 

___0 16 16 

007 20 
1 ना -12016/ 56 /84- मओ एम जी - जो 4 (ो पी ] 


का०मा० 4259 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्ना नय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० प्रा०सं० 2339 तारोन 6- 7-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिये 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उमत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचान से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूभियों में 
उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

अष , मत . उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा 
भाजित किया जाता है । 
. और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
सपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल मौर 
प्राकृतिक गैस पायोग में , समी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


30 


16 


केन्स 


S . O . 4259. -- Whereas by notification of the Government of 

in Lite ivitis : y of Energy , Department of Petroleum 
SU, 2339 dated 6 - 1 - 84 under s ection ( 1 ) of Section 
OL Who Parclum and Miré als Pirelines (Acquisition of 
Kigat of User in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 

Vcncnt declared its intention to acquire the right of 
user in the luuds speciſiert in tbe schedule appended to ibat 
n ilication for the purpose of laying pipelino ; 


अनुसूची 
हजीरा से परेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये । 
राज्य -- गुजरात जिला---- यडोदरा तालुका - - डेमोई 
गांव सयन 

हैक्टेयर पार सेंटीयर 


_ _ 


_ 


- - - - 


- 


- 


34 


CI 


And whereas , llic Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
LOthe Government ; . . 

And further, whereas the Central Government lias , after 
considering the said repot, decided to acquire the right on 
user in tho lands speciled in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
i noction ( 1) of the Section 6 of the said Act, trie Central 
Governineut hereby declares that the right of user in the 

. d lundy Jocuified in the checulc appended to ibis poti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further , in exercise of power conferred hy sub-6cc 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Govern dient vestk on this dute of the publication of 
This declaration in the Oil & Natural Gas Cuisoission frec 
from cncumbrances , 


बाणोद 


कोटार 
कार्ट ट्रेक 
169/ 1/पी 
169 / 1/ पी 
169/ 1/ ए/ पी 


00944 
0 0512 
0 2983 
0 2048 
017 : 
00038 
- . - . - 


216 


[ भाग II. - खण 3 ( ii ) ] 
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SCHEDULE 
Pipeline from Hjira to Biroilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vidod : : Talukte : D bhai 
Village Survey No . 

Hec- Are Conr 
tre t irit. 

3 4 5 
- - - - - .. -- - - . 


- - 


- 


अब , प्रासः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदान क्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय, मरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


- 


- - -- 


- - - - 


- 


- 


- - - --- ---- - 


2 


Banod 


अनुसूची 
हजीग में मरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजगत जिला : वडोडरा 

तालुका : उभोई 


- 


- 


. 


. - . . - 


- 


गांव . 


लाक नं . 


सुलतान पुरा 


11 


211 


27 


198 
197 


हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
0 06 56 

0 3804 
005 28 
0 1088 
() 1152 
.00560 


28 


26/ B 


25 


00 


Kotis 

0 0944 
Cr: rt trick 

0 05 12 
169 / 1 / P 

02288 
169 / 1 / P 

0 2048 
169 / 1 / A / P 

0 17 12 
216 

00088 
214/ 1 

0 3200 
214/ 2 

0 2080 
214 / 1 / P 

0 03 04 
212 

03408 
209 

0 04 16 
210 

0 1968 
0 06 08 
0 1600 

0 0080 
194 

0 2880 
199 

000 32 
191 

0 00 64 
192 

0 07 
193 

0 15 
397 

0 2192 
177 

0 17 
176 

0 0496 
178 / 1 

0 04 
178 / 2 
178 / 3 

0 11 68 
178 / 4 

00184 
173 / 1 

000 
406 

0 16 
403 
404/ 1 

१) 03 52 
404 / 2 

0 1968 
126 

0 30 24 
129 

00192 
128 / 1 

0 13 28 
128 

0 1024 
126 / 2 

0 0752 
127 

0 16 16 
KAIS 

0 07 20 
[ NJ, 0 - 12016 /56/84 . ONG- D -4/( GP ] 


0320 
0 15 

52 
0304 
06500 
0 . 00 48 
03888 
00240 

0 0864 
00376 


- 


- - 


. . 


. . 


- 


" 


- 


- - - 


- - 


[सं . 0 - 1 2016/ 55/ 84/ प्रा एनजी - हो - 4/ ( जो पो ) । 


S . O . 4260 .. - Whereas by notification of the Government of 
liicle in tlie Minisiry of Energy, Deparçınent of Petroleum 
S. O . 2385 dated 1 - 7 - 84 undel sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mir : rals Pirelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
L overnment jedlared its intention to puguire the right of 
ilor in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline , 


And wluercas , tie Competent Authority has under Sub 
Dection ( 1 ) of Sction of the said Act submitted report 
to the Government; 


का . मा , 4260 . - -एल: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का यर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा . मं . 2385 तारीख 7- 7- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया । 


And further , whereas th : Central Government bas , after 
considering he said report, decided to ucquire the ught of 
liser in the lands opccifica in the schedule aprended to this 
notifi . ation; 


Now , therefore, in exercise of the power çcpierred by 
: 18 - hoction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands ypecified in the schedule appended to this noti: 
tication hereby ecruited for laying the pipeline , 


और यतः ममम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 5 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो - में 
उपयोग का अधिकार पजित करने का विनिश्पय किया है । 


And further , n exercise of power conferred by sub-beL 
tion ( 4) of that section, the Central Government directs that 
the right of 11921 in the said laods shall insted of vesting in 
Central Government rests on th:14 date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frec 
from encumbrances . 


halling the publisesiune 
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SCHEDULE 
Pipeline from H jira - B reilly - J . gdishpur 
SL te : Gujixit District : V. dird: TR T luk:: : D bhoi 


9/ 4 


Vill: 20 


Block No . 


Are 


8 / 9 


Hec - 
t:" Tº 


Co11 
ti ro 


Sultanpuri? 


11 
27 


0 0656 
0 380 
0 05 28 
0 10 88 


28 


कार्ट ट्रेक 
12 
13 
14/ 1 
14/ 2 
14 / 3 
15 
16 


26 / B 


23 


0320 


00304 
0 6500 

0 00 48 
03888 

0 0240 
49 

0 0864 
Cirt Trick 

0 03 76 
No. O -12016/ 55 /34 .. ONG - D-4 ( GE)] 


22/ 1 
22/ 2 
कार्ट ट्रेक 
36/ 1 
36/ 2 
3717 
37/ 8 
37/ 9 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


00320 

03 20 
02096 

04 64 
0 03 20 
00032 
0 1232 
0 10 20 
0 . 11 20 
00784 
0 2032 

02 24 
0 23 16 
00880 
0 1858 

0704 
0 1832 

00 16 
100256 
00260 

0 20 96 
03456 
00960 

47 20 
0 . 1632 

1600 
068 
() 1888 

14 08 
() 17 12 
00544 

0 1696 
006 
00288 

0 1488 
___00704 
.0 22 72 

40 . 
0 12 
12 

16 
72 


38 


90/ 1 
90/ 3 
96/ 2 
96/ 2 
90/ P 


86 


फा . पा . 4 : 61 : - अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की घाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . स . 2425 तारीख 19- 7- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिपूचना से संलग्न अनुमूनी में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो का मिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्रागय घोषित कर दिया । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । .. 

प्रय , प्रस: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवरा , शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्स भूमियों में 
उपमोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया गया है । 

और मागे उग घारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , मभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
उम सारीख को निहित होगा । 


कार्ट ट्रेक 
98 
99 
99/ 1 
100 / 1 
100/ 2 
119 

117/ 2 
. 116 


114 


64 


114 


16 


113 


06 


[स . 0 - 1 2016/ 49/ 84/ोएनजी - जी - 4 ( जीपी )] 
S. O . 4261.... Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Pctioleum 
S . O . 2524 dated 15 - 7 - 84 urder sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Metrolçum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
the right of user in the gajd lands shall instead of vesting in 
Government cleciated its intention to acquire the right of 
tisur in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for 1be purpose of luying pipeline; 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात . जिला : बडोदा तालुका : करमण 
- - - - - -- - --- - - - 
गांव । 

सर्वे नं . हेक्टर आर सेन्टीयर 
. - ..--.. 


- 


- - 


- 


And whereas , th : Compctcnt Authority has linder Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted report 
10, the Government; 

And further , whereas the Central Government his, after 
considering the said report, decide to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended 10 his 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred bv 
sub- section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
vaid lands specified in the schedule appended to this poti 
fication hereby acquired for laving, the pipeline ; 


मासिपुरा टीवी 


10 


0 


00 


16 


08 


80 


9/ 3 
9/ 2 


0 1296 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


पौर प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया गया है । 

प्रब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए. एतद्वारा 
मर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


10 


9/ 1 


अनुसूची 
हजोग मे बरेली से जगदीमापुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मड़ौदा तालुका : वागोडीया 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
2 

3 4 5 


- 


- - 1 . 


मासोघर 


25 5/ 2 


25.1 


2160 
0 1600 


247 


07 


60 


248 


24 


09 


253 


2 


04 
1) 1200 


249 
242/ 1 
242 


00 


And further , in exercise of power conferred by sub -soc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directe 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Centrar Government rests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission frcc 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipolino from Hjira -- Bareilly - Jgdishpur 
State : Gujarat District : Brods Taluka : Karjan 
Village Survoy No. 

Hoc . Are Con 
tro 

tiore 
- - | - - 

2 

- - - - - - 
Katipara Timbi 

0 00 16 
9 / 3 

0 0880 
9 /2 

0 1296 

0 0320 
9/ 4 

0 20 96 
8 / 9 

0 04 
Cart trick 

003 
12 
13 
14/ 1 

0 10 
14/ 2 

0 11 
14 / 3 

0 7084 
15 

0 20 32 
16 

0 02 24 
23 

0 23 16 
22 / 1 

0 0880 
22 / 2 

0 1856 
C rt track 

0 0704 
36 /1 

0 1832 
36/ 2 

0 00 16 
37/ 7 

0 0256 

0 0 60 
37/ 9 

0 20 96 
0 3456 

0 0960 
90 / 3 

0 47 20 
96/ 2 

0 16 32 
96 / 1 

0 1600 
96/ P 

0 11 68 
86 

0 1888 
Cirt track 

0 1408 
98 

0 17 12 
99 

0 05 44 

0 1696 
100 / 1 

0 06 88 
100/ 2 

0 0288 
119 

0 1488 
117/ 2 

0 0704 
116 

0 2272 
114 / P 

0 40 64 
114 

0 12 16 
113 

0 0672 
[ No. 0 - 12016/49184/ONG -- D-4 / GP)) 
का . प्रा . सं . 4262 :- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का , प्रा . सं . 2115 तारीख 
15-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए प्रजित करने का प्रपना माशय पोषित कर दिया । 

पार पतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त पधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


+ 


100 


16 


37/ 8 


241 


60 


38 


१) 


340 


03 20 
9032 


90/ 1 


239 


फर्ट ट्रेक 


06 


4 


) 


168 


169 


कार्ट ट्रेक 
170 


13 
0 2400 
0 07 20 

07 36 

2592 
00032 

07 52 


167 


1661 


99 / 1 


173 


14 


05 


174 
172 
175 
201 
205 
कार्ट ट्रेक 


200 


03 
029 

14 
00048 
008 

80 
02 56 
0 1280 

1440 

०० 
00944 


16 


202/1 
198/ 1 
199 
183/ 1 
184 
185 
186 
188/ A 
कार्ट ट्रेक 
104 


16 


32 


_ 00640 

2000 
00800 

0464 


08 
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-- - 


IR9 


0 10 56 
0 27 20 
0 00 44 

26 29 
O 0176 


14 / 1/ P 
14 / 1/ P 


. 


19 


00 


C 
0 
0 
0 


I 


Government declared its intention to acquire the right of 
ulier in the lands specifed ip the schedule appended to that 
notification for the curpox of laying pipelinc; 

And whereas , the Competen , Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted rerort 
to the Government: 

And further , wheroin the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the chedule anpended to this 
notification ; 

Now , therelore , in exercise of the power confored by 
gub -soction ( 1 ) of Section 6 of tho said Act , the Central 
Government hereby declarca that the righi of user in the 
said lands pecified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquireil for laying the pipeline ; 

And further, in exercise of power conferred hy sub - cc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vent, on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


23 
08 
05 
36 


28 / 1 


12 
00 


32 


00 


34 


20) 


00 


35 


01. 


12 


00 


372 
37/1 
37 


12 
20 


48 
00 


39 


0 
0 
O 


08 


62 


11 


20 


900 


85 


901 


08 


SCHEDULE 
Pipeline from Hijira - Boroilly - Jagdishpur 
St -to : Gujarat District : Baroda Taluka : Vrghodia 
Survey No. 

Hoc- Aro Con 
tre 

tisto 
- - - - - - 


22 


48 


Village 


Y No. 


740 


- 


I - 


- 


- - - -- 


741 


14. 
00 
02 
04 
26 
14 
00 
14 
08 


Madodhur 


0 
0 
0 
U 
0 
0 
0 


255 /2 


254 


742 
743/ 1 
743/ 2 
745 / 1 
746 / 1 
746/ 2 
749 / 1 
749/ 2/ P 
7492/P 
649 


40 
48 
00 
24 
16 
10 
00 
08 
32 


02160 
0 16 00 
0 09 60 
0 24 00 
0 03 04 
0 12 00 
0 24 00 
0 00 
0 29 60 


U2 


9 


16 


. 


01 


65 


0 


00 


0 
0 
0 


04 
02 
24 


32 
40 
80 


247 
248 
253 
249 
242/ 1 
242 
241 
240 
239 
Cart track 
168 
169 
Cart track 
170 
167 
166 / 1 
173 
174 


0 


06 


744 


0 


13 


748 


00 


16 


0 


24 


0 


07 


750 


0 
0 


0 
0 
0 
0 


10 
13 
16 
20 
36 
14 
05 


40 
60 : 
00 
32 
00 
40 
60 


172 


05 


60 


175 
201 


00 


80 


205 


804 
751 
752 
753 
754/ 2 
755 
892/ 1 
8922 
891 
890 
889/ 6 
8897 
889 / 5 
8894 


0 
0 
0 
0 
O 
0 


40 
48 
08 
02 
05 
00 
00 


00 
BO 
48 
40 
80 
48 
16 


Cart track 
200 
202 / 1 
198 / 1 
199 
183 /1 


0 0736 
0 25 92 
0 00 32 

0752 
0 14 72 
0 05 76 
0 03 84 
0 29 12 
0 14 40 
0 00 48 
0 08 80 
0 02 56 
0 12 80 
0 14 40 
0 00 16 
0 0944 
0 16 
0 06 40 
0 20 00 
0 08 00 
0 04 64 
0 10 56 
0 27 20 


184 


0 


185 
186 
188 / A 
Cirt track 
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41 )] 


104 


189 


S .O . 4262. Whereas by notification of the Government of 
India in the Miuistry of Energy , Department of Petroleum 
S .O . 2115 dated 5 -6 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipclines ( Acquisition of 
Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central 


14 / 1 /P 


0 


26 


29 


माm HaR ( ii ) : 
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An , samajहोमग 17, ras . 


14/ 1 / P 
26 


24 


28 / 1 


37 / 2 
37/ 1 
37 


0 01 76 
0 1936 
0 2300 
0 06 40 
0 05 12 
0 3600 
0 2000 
0 01 12 

28 00 
0 1248 
0 2000 
0 . 0862 
0 11 20 
0 0480 
0 14 08 

00 48 

02 40 
0 04 48 

26 00 
1424 


39 


40 


900 


901 
22 
740 
741 


2 


120 


742 


21 


- उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवारा 
अजिप्त किया गया है। 
___ और भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि " उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकासन ही 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर समा पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला: बड़ोदा तालुका :माण 
गरि . 

म्लाकन . . एक्टर भार " 

हेक्टर भार टीयर 
1 

3 4 5 
पाशीयापुरा 

0 . 16 .68 
0 21 
0 07 

0 , 01 60 
• 23 

0 21104 
18 

0 39 20 
• 17 

10 - 00 
कार्ट ट्रेक 

0 . 05 
1480 

.0 23 . 4 
481 

100112 
482 
" 484 

31 
485 
493/ P 

06 
471 

0 08 
कार्ट ट्रेक 

05 
494 
464 

034 


22 


19 


743/ 1 
743/ 2 
745 / 1 
746 /1 
746/ 2 
749 / 1 
749 / 2 / P 
749 / 2 / P 
649 


0 0800 
0 02 . 08 


16 


20 


0 - 01 


1. 96 


744 


01 


. 748 


33 


60 


804 


31 


88 


31 


68 


08 


96 


0 00 16 
750 

0 10 

0 13 60 
751 

0 1600 
752 

0 20 32 
753 

0 3600 
754 / 2 

. 14 40 
753 

0 . 05 - 60 
892/ 1 

0 0080 
892 / 2 

0 4000 
1891 

04880 
890 

0 08 48 
889 / 6 

0 0240 
889 / 7 

0 0580 
889 / 3 

0 0048 
889 / 4 

0 00 16 
[ No : 0 - 12016/45 / 847ONG - D - 4/( GP)] 


34 


483 / P 


00 


461 
कार्ट ट्रेक 


462 


454 


452 


000 
004 

0 17 
027 

0 15 . 20 
0 33 20 

380 
0 0788 
004 
069 


98 


60 


453 
446 
कार्ट ट्रेक 
348 
418 
408 
409 
410 
402 
401 
398 


35 


36 


का . बा . 4263 : ---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का भजन ) अधिनियम 1962 ( 1983 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 2114 तारीख 15- 8-84 
मारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूपमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विजने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया । 

भौर यत: समम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
पारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ मौर मागे यत : केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पचात् इस मधिसूचना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार भजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, भतः उक्त अधिनियम की धारा को उपधारा ( 1 ) रा 
पात्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

कि इस अधिसूचना में संलग्न मनसपी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में , 
1146 G1/84 - 8 


-- 


398 


" 30 
00788 
04048 
03632 
0 17 . 12 
० ०० .०० 
0 14 . 64 
03120 
0240 
0320 
0 2432 


393 
384 
380 
381 
379 
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375 
378 


0 2160 
0 1408 


[सं . 0 - 12016/ 44/ 84 - ओएनजी - डी - 4( जो पी ] 


408 


409 


410 


3 4 5 
Cart track 

0 07 68 
348 

0 04 96 
418 

0 69 60 
0 35 36 
03088 

0 07 68 

0 40 48 
401 

36 32 
398 

17 12 
396 
393 

0 1464 
0 31 20 
0 . 52 40 
0 03 20 

0 2432 
375 

0 2150 
376 

0 1408 
( No. 0 -12016/44/84 - ONG : D .41 ( GP ) 


056 


394 


380 


S. O . 4263. -- Whereas by notification of the Government of . 
India in the Minisry of Energy , Department of retroleum 
S .O . 2114 dated 15 - 6 -84 under sub -section ( 1 ) 01 Se . tion 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (As4uritiun of 
Right of User in Land ), Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands speciſtel in the schedule appended to that 
notification forthe purpose of laying pipciine ; 
· And whersus, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further , wnercas the Central Government has, after 
considering the suis report decided to acquire the right of 
user in the land , special in the schedule aprended to this 
notification ; 

Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) ot Section 6 of the said Act the Central 
Government herehv decloser that the richt of user in the 
said lands occified in the schedule aprended to this poli 
fication bereby acquired for laying the pireline , 


381 


379 


And further, in exercise o power conferred by sub- ncc 
tion ( 4) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the sald lands shall instead of vestlag in 
Central Government vects on this date of the publi at on of 
this declaration in the oll & Natural Gas Commission freo 
from oncumbraoce . 


का . मा . 4264 : -- पत: पेट्रोलियम और खनिज पाझरलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1982 क50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं : 2110 तारी 15- 6-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूपी में विनिदिण्ड 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय पोषित कर दिया । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परमात् इस प्रधिषना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पर्षित करने का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Pipeline from H _ jira - Bircilly - - Jagdishpur 
State :Gujrat District : Biroda Taluka : Karjan 


· Villago 


Block No. 


Hcc- Arc Con 
tare tiaro 

3A 


1 


--- - - 


Pachhiyapura 


मय , प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवरा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदारा 
अजित किया जाता है । 


0 


0 


18 1 
17 
Cart trick 
480 
481 
482 


0 15 68 
0 21 44 
0 0736 
0 01 60 

04 48 
2704 

39 20 
0 . 00 96 

0592 
0 2304 
0 01 12 

33 60 
0 31 68 
0 31 68 
0 06 24 
0 0896 


पौर प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल पोर 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी माधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकासन की इस तारीख को निहित होगा । 


484 


मनुसूची 
हजीरा से परेसी से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : बड़ीवा तालुका : करजण 
गांव 

ब्लाक नं . 

हेक्टेयर एमाई सेन्टीयर 


3488 


2 


483 
493/ P 
471 
Cart trick 
494 
464 
463/ P 
461 
Curt terck 
462 
454 
452 
453 
446 


कार्ट ट्रेक 


0 0032 
0 04 48 
0 1760 
0 2768 
0 15 20 
0 35 20 
0 53 60 


0 0336 
0 0576 
0 3200 
0 1640 
02738. 


( भाग II-- - ण ( i )] 


भारत का राजपत्र : 8 दिसम्बर, 1984/ अपहायण 17, 1908 


3969 


45 


17 


0 1450 


24 


80 


73 
कार्ट ट्रेक 


08 


18 


82 


03280 


83 


15 


68 


81 


85 

0508 

0 28 64 
00432 

03760 
[सं0- 0 - 12016/ 41/ 84-- ओए नर्म.- - 4 ( ज. पो )] 


का०मा० 4265.-. - यतः पेट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का पा से 2109 तारीख 15- 6- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया । 

पौर यतः समम प्राधिकारियों ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
का भधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
- अग , प्रस: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्तं शमित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतफ्तारा 
मजिप्त किया गया है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
मोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


S. O . 4264. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Fnergy , Department of Petrole .im 
S . O , 2110 dated 15 6 - 84 under sub- section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition vi 

Right of User in I. and , Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the landy specified in the schedule appended to that 
notification for the puisode of laying pipeline; 

And whereas , the Competent Authority labinder Sub 
Section ( 1) of Section 60: the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the quid report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in 1b : « bedulc appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) OF the Section 6 of the said Act, the Central 
Government Sereby declare that the right of weer in the 
said lands specified in the schedule a perded to this noti 
fication heroby accuired for laying thc pipeline ; 

And further , in exercise of rower conferred by sub- sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publi ation of 
this declaration in the Oil & Natural Gay Commission frec 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
. Pipeline from Hajira- Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan 


मनुसूची 
हजीरा -- बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य . : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन 


गाँव 


सर्वेनं 


हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 


कला 


फार्टट्रेक 
240/ 2 
239 / 2 
30/ 6/ पी 


11 


29 


28/ 1 
28/ 2 
31 / 3 
40/ 1 


Village 


Block No. 


Hec - Aro 
tare 


Con 
tiaro 


Karan 


Cart track 
41 
43 


0 02 - 32 
0 1984 
0 22 . 72 
0 11 36 
0 17 12 
0 17 28 
00896 
0 05 12 
0 00 24 
0 . 05 12 
0 00 24 
0 0880 
0 0160 
00689 
0 0048 
0 1840 
00432 
0438 
0 04 32 
0 . 32 . 82 
0 00 32 
0 0080 
0 0924 
00280 


44 


0 0336 

05 - 76 
0 3200 
0 15 40 
0 27 36 
03088 

0 1744 
0 74 . 56 
0 2480 
0 05 18 
03280 
0 15 68 
0 05 08 
0 28 64 
0 04 32 
03760 


46 


कार्ट ट्रेक 
24 
23 . 


Cart track 
82 


22 


21 


18 


कार्ट ट्रेक 


[ No . 0 -12016/41/84/ONG- D -4/( GP)] 


( सं० 0 .12016/ 40/ 84 प्रोएनजी- 7 - 4/ ( जीपी ) ] 
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PART II - SEC : 3 ( i)] 


- 


1 


. 


- 


- 


+ 


- 


- - 


S. O . 4265 .--- Whereas by :1otification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Pctrcleum 
$ . 0 , 2109 datod 15- 6 - 84 . Luder sub -section : ( 1 ) of Section 3 
of tho Potroleum and Mineral. Pipelines (Acquisition of 
Right of Uscr in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government isclared its intention to acquire the right of 
user in the lands , specified in the schedule aprended to that 
notification or the purpose of laying pipeline ; 


. 


And whoreas, the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act . submitted report 
to the Governancat ; 

And further , whereas the Contral Goveromnt bas , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
. user ir the. Iands , specified in tha schedule- nprended to this 
notification ; 

Now , therefore , In exercise of the power conforred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Govoromont hereby decl1 :29 that the right of user in the 
said lànds specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline: 

And further, in crerciso of power conferred by sub-doc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dute of the publicat on of 
this declararion in th , OU & Natural Gas Commission freo 
from encumbrances . 


पौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ). के मधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची. में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है । 
. अब, पतः उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस प्रधिसूचना में संलग्ण मनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा मजित किया गया है । . 

और पागे उस धारा की उपधास ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , पोषगा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हनीरा-परेली से जगवीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात , जिला : पडोवरा तालका : करजण 
गांव 

मलोकन 

हेक्टेयर पार सेन्टीयर 
प्रामापुरा 

199 

00352 
176 

0 1152 
408 . 

0 0976 
408 

03536 

0 1832 
404 , 

0 2040 
403 

002 
399 

0 20 
386 

00064 
400 . . 

0 . 1664 
384 

0 17 12 

0 1268 
392 

0 1856 

00192 
[सं० 0 -12016/ 37/ 84/ मोएनजी-नी -4/ ( जीपी ) ] 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State :Gujarat District" : Baroda Taluka : Karjan 


Village 


Survey No . 


Hoc - Aro 
taro . 


Cen 
tiare 


405 


2A 


Kala 


80 


Cart track 
240 / 2 
239 / 2 
30/ 6 / P 


29 


392 . 


28/ 1 
28/ 2 
31 / 3 


0 0232 
0 1984 
0 22 12 
0 11 36 
0 17 12 
0 1728 
0 0896 
0 05 12 
0 00 24 
0 05 12 
0 0024 
0 0880 

01 60 

0669 
0 00 48 

1840 


40 / 1 


391 


Cart track 


23 


21 


4358 
0 04 . 32 
03282 
0 00 32 
0 00 80 
0 0924 
00280 


18 


Cart track . 


S . O . 4266.- - Whereas by notification of tho Government of 
India - in the Ministry of Fnergy , Department of Petroleum 
S . O . 1928 dated 1 - 6 - 84. under sub -section ( 1 ) of Sect on 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User In Land ), Act , 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared ita intention to acquire tho right of 
user in the landy specifici in the schedule appended to that 
notification for the pu pose of laying pipeline ! 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Governinont; 

And further, whereas tho Contral Government has , after 
considering the said repot, decided to acquire the right of 
user in the lands specified ic tbc schedule aprcoded to this 
notification ; 

Now , therofore, it cxercise of the power conferred by 
sub -poction ( 1 ) of the Section . 6 . of the said Act, the Central 
Government erchy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this noti 
fication bereby acquired for laying the pipeline ; 

And further, in czercise of power conferred by sub -ncc 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the sald lands shall instead of vestipg in 
Central Governm : nt vests on this date of the puhit ntion of 
this declaration in the Oil and Natural Gar - Commission . free 

from oncombrance 


No. 0 - 12016/40/ 84/ ONG- D - 4/( GP)] 


काल. मा० 4266.- - पतः पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ( अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) 
की धारा 3 पी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियमः विभाग की प्रधिसूचना फा०मा०सं० 1928 तारीब 1- 8- 84 
पारा कत्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से : संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमिपों में उपयोग के अधिकार को -पापसानों को बिछाने के लिए 
मर्षित करले का पपना पासपोषित कर दिया । 


[ भाग II - 


3(ii)] 


भारत का राजपता: विसम्बर, 1984/महापण 17, 1908 


- - - 


- 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat. District : Vadodara Taluka : Karjan 


Village 


Block No. 


Are 


25 


Hec - 
tare 


Cen. 
tiaro 


02. 


. 


Shanapura 


39 . 


199 
176 
409 
408 
405 
404 
403 


0 0352 
0 1152 

09 76 
0 35 36 
0 16 32 
0 26 40 
0 02 24 
02960 
0 00 64 . 
0 16 64 
0 17 12 
0 12 68 
0 1856 
0 01 92 


399 


396 
400 


942 


16 


18 


394 


393 
392 
391 


963 


[ No. 0 -12016/37/84 /ONG - D -4/( GP)] 


670 

01 12 . 
671 / 1 

03 - 12 
673 

25 12 
624 

09 . 
679/ 2 
679 / 1 
682 

15 20 
914 

) 1360 
918 

0384 
920/ 3 

16 - 12 
921 

0 1744 
943 

) 1456 

16 18 
941 

0040) 
940 

0 21 12 

0 1552 
964 

0 06 72 
966 

03938 
967 

0 09 . 78 
937/ 1 

0 10 32 
968 / 1 

0 00 80 . 
969 

12 
870 

0 1080 
073/ 1 

0 2258 
073/ 2 

0 2856 
974 

0 33 12 
975/ 2 

0 07 36 
972 

0 0640 
1015 

0 00 08 
1023 

0 03 38 
1024 

0 33 44 

0 1680 
1020 

0 1344 
1019 

0 2192 
1030 

0 20 32 . 
88 2/1/ ए 

13 12 
[ सं० 0 -1 2016/ 29/ 84/ ओएनजी-बी - 4/ ( जीपी )] 


21 


00 


03 


का०मा० 4267.----यतः पेट्रोलियम और अनिल पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1982( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की प्रधिसूचना का०मा०सं० 1822 तारीख 22- 5-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न मन सूत्री में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का प्रपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यसः समक्ष प्राधिकारी में उक्स पधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर प्रागे, यतः फेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पपत्रात्. इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा प्रजित किया जाता है । 

मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि . उक्त भूमियों में उपयोग 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 
. प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 

प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


1022 


मानसूपी 
हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : बसोवरा तालुका : बायोगेया 
, गांव 

हेक्टेयर पार सेंटीयर 


S .O . 4267. — Whereas by notification of the Government of 
India in the Micisty of huelgy , Department of Petroleun 
S . O . 1822 Jated 22 - 5 -81 under sub- sectios ( 1 ) of Secrion 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of 
Right of User in Land ), Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intentior to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for th : purpose of laying pipeting 

And whereas, the Competent Authority has under Sub . 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government ; 

And further , whereas: the Central Government has after 
considering the nid report , decidsd , to acquire the risht of 

user in the lands specifted in the schedule arrended to this 
notification ; 

Now , therofore , in exercise of the power confciret by 
sub - section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act tho , Goptral 
Government hereby declaret that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acgħired for layinx ibro pipolige ; 

And further, in exercise of rower conferred Hvirpec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 


सर्वेनं 


. पाहोडीया 


574 
625/ 1 
648/ 4 
कार्टट्रेक 


0 20 30 
0 0272 
. 0 . 36 . ..63 
00378 
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tho right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publi ation of 
this declaration in the 01 & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -- Bareilly - Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vadhodiya 


भौर आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

मव , अत उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया गया है । 

बोर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवरत पक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषगा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


Village , 


Survey No. 


Hec- Are 
taro 
3 4 


Cen 
tiare 

5 


अनुसूत्रीय 
एन०के०६०के०से सी०टी०एफ० नार्थ को तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य - गुजरात जिला -मेहसाना 

तालुका -करी 
गांव 

सानं० हेक्टेयर एमाई सेंटोबर . 
बालासण 

93 

0 37 20 
कार्टनेक 

0 01 20 
71 
[ सं० 0 . 12016/ 78/ 84/ ओएनजी-मी - 4/ ( पीपी ) ] 


08 


00 


Vaghodiay 574 

0 2030 
625 / 1 

0 02 72 
648/ 1 

0 36 68 
Cart track 

0 03 76 
670 

0 01 12 
671/ 1 

0 03 12 
673 

25 12 
624 

0 09 27 
679/ 2 

02 40 
679 / 1 

0 39 36 . 
682 

0 15 20 
914 

0 1360 
918 

00384 
920 / 3 

0 16 12 
921 

0 1744 
943 

1456 
942 

16 16 
941 

0400 
940 

0 21 12 
963 

0 15 52 
964 

0 06 72 
966 

0 3936 
967 

0 09 18 
937/ 1 
968 / 1 

0 0080 
969 

0 21 12 
970 
973 / 1 

0 . 22 56 
973 / 2 
974 

0 33 12 
975 / 2 

0 0736 
972 
1015 

0 00 08 
1023 

0 0336 
1024 

0 33 44 
1022 

0 1680 
1020 

0 1344 
1019 

0 2192 
1030 

0 2032 
882 /1 / A 

1 13 12 
No. 0 -12016/ 29784/ONG-D -4/( GP)] 

अधिसूचना 
का० मा० 4268. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( ममि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जम ( अधिनियम 1882 ) ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के कर्जा 

मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का०मा०सं० 2528 तारीख 
. 20- 7- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार . को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए भर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया । 

और यस. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
चपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है : 


००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


80 


S .O . 4268. -- Wheroa , by notification of the Government of 
India in the Ministry of Fnergy , Department of Petroleum 
S . O . 2528 dated - 20- 7. 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquestion of 
Right of User in Land) , Act , 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in tho schedulc sprended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Seccion 6 of the said Aci fubmitted resort 
to the Government ; 

And further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands speu fisd in the schoclule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Goverment hereby declares that the right of user in the 
said lands pecitied in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline, 

And further, for exercise of power conferred by gug sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands ghall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas ( comission frec 
from encumbrances. 


PRIME 


SCHEDULE 
Pipoline from N . K .E .R . to CTF N . Kadi 
Stato : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Villago 


Survey No. 


Hoc- 
taro 


Area 


Cen 
tlar 


Chalasan 


93 


0 


Cart track 


0 
0 


37 20 
01 20 
0800 


11 


INo . 0 -12016/ 78, 84/ ONG- D - 4/( G. P.)] 
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- 
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- 
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SC HECU II 

ripeline from N. K . E. C. to NR-82 . 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Virangam 


Village 


Survey No. 


Hec - Area Cen 
tare 

tiaro 


Balsasan 


77/ 1 


0 


79 / 2 
83/ 2 
83/ 1 
83/ 3 
84 / 1 


0 04 32 

02 28 
0 15 24 
0 01 . 80 

06 24 
0 0888 


0 


[ No. 0 - 12016/ 82 /84- ONG- D -4 ( G.P.)] 


का०भा०सं० 4260.-- -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा०सं० 2521 तारीख 18- 7- 84 
पारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुमूबी में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
भजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार करने के 
परमात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिचय किया है । 

भर, अतः उपस अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अर्जित किया गया है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप . 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रका 
पान की इस तारीख को निहित होगा । 

. 
to 11121 

अनुसूची 
एन०के०१०सी० से एन०के० 82 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गजरात जिला - अहमदानाप तालुका -विरमगाम 

सं०० हेक्टेयर एआर सेन्टोबर 


बालसासण 


77/ 1 


79/ 2 


83/ 2 
83/ 1 
83/ 3 
84/ 1. 


0 04 32 
0 02 28 

0 15 24 
00180 
. 0 06 24 

0 0888 


का०मा० 4270. - न्यतः पेट्रोलियम और पनिज पाइपलाइन ( मामि 
में उपयोग के अधिकार का गर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ०सं० 2721 तारीख 8- 8- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलगम अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना भाशय घोषित कर दिया । 

और यत : समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
— उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वेवी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का मधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

भय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अर्जित किया गया है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रका . 
शम की इस तारीष को निहित होगा । 

अनुसूची 
एम०के० 29 ( एन०के०पी० ) से एन०के०डी० मेष 

राज्य गुजरात जिला - अहमदाबाद तालुका -विरमगाम 
गांव 

सं०म० हेक्टेयर एआरई सेंटीयर 
बालसासण 

157/ 1 

01 44 
158/ 1 

010084 
154/ 3 

00264 
. 154/ 2 

0 03 . 72 
154/ 1/ 2 

0 04 44 
154/ 1/ 1 

00444 
153/ a 

00564 
152 

0 00 72 
[ सं० मी -12010/ 83/ 84- ओएनजी -की - 4 ( जीपी )] 


[सं० बो -1 2016/ 82/ 84- ओएमजीसी-4 ( जीपी )] 


. 


S . O . 4269 .-.- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Eierky , Leparıment of Petroleuin 
S . O . 2521 dated 10 . - 84 under sub section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelince ( Acquisition of 
Right of User in Land), Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government dochored its intention 10 acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to ihut 
notification for the purpose of laying pipeline; 

And whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , subinitied report 
to the Government ; 

And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specifled in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands species in the schedule appended to this noti 
fication hereby Acquired for laying the pipeline ; 


And further, in cxcrcise of power conferred by sub -soc 
tion ( 4) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in tho Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


S. O . 4270. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
$ . 0 , 2721 dated 8 -8 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum ard Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ), Act, 1962 (30 of 1962), tho Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to tbat 
notification for tho purposu of laying pipeline; 
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गोष 


186 
183 


And whereas, th : Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Aci, sutmitted report 
to the Government; . 
- - - And further , wbiereas the Central Government has, after 
considering ihe said report, decided to acquire the right of 
tists in the farids specificd in the schedule appended to this 
" notification ; 
१. Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said londs specified in the schedule appended to this noti 
fication heroby acquired for laying the pipelino ; 

And further, in exercise of yowe: conferred by sub-sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that tho right of user in the said lands instead of vesting in 
Central Foovernment vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oli & Natural Gas Commission tree 
from omarmbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline fram: NK- 29 ( NKP ) .to NKDZ 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viremgem 


it Village 


Survey. No. 


Hec - 


Area Cen 

tlara 


tare 


Batasan 


157 / 1 
158/ 1 
154 / 3 
. 154/ 2 
154 /1 / 2 

154/ 1 /1 
153/ 2 


0 01 44 
0 0984 
00264 
0 03 72 
0 04 44 
0 04 44 
0 0 64 
0 0072 


बजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए - 
राण्य - गुजरात जिला-बावरा तालुका - करणण 
सर्व 

हक्टेयर आर सेंण्टोयर 
फंपारिया 

1192 

02568 
185 

0 33 . 60 
0 1808 

0 0 28 
165 

00032 
166 

04018 
187 

0 2808 
178/ 1 

00032 
178 

04160 
177 

04180 
176 

02205 
174/ 1 

04180 
174/ 2 

0 . 1832 
173 

00208 

[सं० बी -12018/ 27/ 84-मोर/ जीपी ] 
. S. O . 4271 : - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy, Departmont of Petroleum 
S . O . 1646 dated 2 - 5 . 84 under Sut - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum on Mincraly Pipelincy ( Acquisition of 
Right of User in Land), Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
uger in tho lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline , 

And whereas , the Competent Authority has under . Sub . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted tcport 
to the Governinent; 

And further , whereas the Central Governinert has , after 
considering the said report , decided to acquire the riglit of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification%B 

Now , therefore , in exercise of the power corfoired by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government herohy declares that the right of 119er in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelinc : 
___ And further , in exercise of power conferred by sub sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directa that 
the right of user in the saia lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaratica in tte Oil & Natural Gug Cymmission free 
from encumbrances. 

. SCHEDULE 
Pipolino from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka - Karjan 
Village 

Survey No. Hec - Area Cen 

taro 

taro 
Kanthariya 

192 

0 2568 
185 

03360 
186 

0 18 08 
183 

0 05 28 
163 

0 00 32 

040 
167 

0 2608 
000 

0 41 . 60 
177 

04160 
176 

02295 
174 /1 

0 41 60 
174/ 2 

0 16 32 
173 

0 02 08 
INo. 0 -12016/27/ 84 - ProdIG. P.] 
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का०मा० 4271 - अतः पेट्रोलियम और खनित्र पाइप लाइन ( भूमि 
उपयोग के अधिकार का अजैन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का ) की 
पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ०सं० 1646 तारीख 2- 5-94 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूबो में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए मजित करने का 
अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

भार अतः सक्षम प्राकारा न उक्त माधानप म का धारा 6 को उपधारा 
1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के वी है । 

मौर भागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात इस अधिसूपमा से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
भा भधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

भय , भतः उक्स आधानयम का धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
प्राक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
मभिकार पाइसलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित किया गया 


166 


178/ 1 
178 


और आगे इस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
" प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

का मधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
सस मायोंग में , , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस 
सारीकको निहित होबा. 


( भाग II - - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र :दिसम्बर 8, 1984/ अग्रहायण 1.7, 1906 


3975 


418 


0 - 03 


417 


4190 -- 05 
4200 - 05 
421 0 - 0 [ 
4220 - 02 

0 - 45 
415 0 - 06 
435 ) - 18 
4140 - 35 
[ सं० ओ-14016/ 358 / 84-जीपी ] 


s. o . 4272.-- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the long 
port of petroleum from Hazira to Bareilly to Jagdishpur 
Pipelino Project in Uusi Pradesh Stalc l ipeline should be 
laid by the Oil Nadil Gas Commission. 


-- का . आ . 4272 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह बावश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हाजीरा 
बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
माहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार 
अपित करने का अपना आशय एसद्वारा घोषित किया है । 

बश कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , बी . 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
228020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

भोर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा अर्जित रकबा विवरण 

सं० एकड़ में 
1 2 3 4 5 6 
मौसी मांसी ममी परबई 162 1 - 70 

163 0 - 46 
172 0 - 01 
173 1 - 58 
1919 - 08 
192 0 - 52 
1930 - 18 


And whereas it appcau that air thic purpose of layin : glich 
pipeline, it is accessory to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of ihe Petruleim and 
Minerals Piperines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverument 
hereby declares ils intention 10 4cquire the right of user 
thereln ; 


Provided ibat any persor. irrerested in the said land may, 
within 21 days from the date of this nouhcation , object to 
the laying of le ripe. ne under the land to "he Comrient 
Authority , Oil and Natural Gag Commission H . B. J. Pipelines 
Project B-58 / B, Aliganj , Lucknow ( 226020 ) U . P. 


And evory person makin such an abicution shall also 
stato specifically wheticr he wishes to be heurd in reson 
or by legal pracritioa : r. 


SCHEDULE 


Gas Pipe line from HAJIRA - BAREILLY -JAGDISPUR Project 


Dist 


Tahsil 


Remarks 


Pargana Village Plot 

No. 


Arca 
in acers. 


1850 - 40 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhansi 


Jhansi 


Jhansi Pasvai 


162 


1 - 70 


163 


0 - 46 


172 
173 


0 - 01 
1 - 58 
0 - 08 
0 - 52 


191 


192 


193 


0 - 18 


195 


196 

1 - 03 
1990 - 66 
208 0 - 80 
2090 - 40 
210 0 - 85 
340 1 - 65 
353 0 - 69 
354 0 - 14 
355 0 - 05 
356 0 - 35 
357 0 - 02 
449 0 - 32 
358 0 - 79 

0 - 35 
360 0 - 06 
361 0 - 01 
3680 - 07 
390 0 - 23 
3920- 38 
393 1 - 25 


196 
199 
208 
209 
210 
340 
353 


0 - 40 
1 - 03 
0 - 66 
0 - 80 
0 - 40 
0 - 85 
1 - 65 
0 -69 
0 - 14 
0405 
0 - 35 
0 - 02 


359 


354 


355 


356 
357 
449 
358 
359 


0 - 32 


0 - 79 
0 - 35 
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3 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


Jhansi Jhansi Jhansi 


Parvai 


360 
361 
368 
390 


392 


393 
418 
419 
420 
421 
422 
417 . 
415 


0 - 06 
0 - 01 
0 - 07 
0 - 23 
0 .. 38 
1 - 25 
10 - 03 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 01 
0 - 02 


115 
५ . 117 
10. 118 
11. 119 
12. 41 
13. 120 
14. 40 
15. 38 
16. 37 
17. 101 
18. 104 
19. 39 

कुल योग क्षेत्रफल 


0 . 102 
0 . 084 
0 . 0180 
0 . 360 
0 . 392 
0 . 032 
0 . 066 
0 . 468 
0 . 264 
0 . 018 
0 . 030 
0 . 010 


0 - 45 


435 


0 - 06 
0 - 16 
0 - 35 


414 


4 . 112 


[ No . 0 -14016/ 358/ 84/ GP)] 


का . आ , 4273 . यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य 
में हजीरा - बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 
__ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबस अनुसची में वर्णित भूमि में उपयोग 

का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 
50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आगोग , एम . बी . जे . पाइपलाइन , 83 , 
सभाष नगर , सावर रोड , उज्जन ( म . प्र . ) 456001 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिष्टितः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ मं० औ -1 4016/ 359/ 84-जीपी ] 
S. O . 4273. --- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdisbpur in 
Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Scheduled annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, H . B . J . Gas Pipc 
line 83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain (M . P .). 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village Gujpura Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh 

SCHEDULE 


S. No . 


Survey No . 


1 . 


110 


। एम०मी जे०गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
माम - बाजपुरा तहसील - - राजगढ़ जिला - - राजगढ राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


अनुसूची 


अनु०० वसग नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र (हैक्टर्स में ) 


Area to be Acquired 
for R . O . U . in 

Hoctare 
0 . 080 
0 . 036 
0 . 033 
0 . 025 
0 .132 
1 . 200 
0 . 600 
0 . 012 
0 . 084 
0 . 0180 
0 . 360 
0 . 392 
0 . 032 
0 . 066 
0 . 468 
0 . 264 
0 . 018 
0 . 030 
0 . 010 

4 . 112 
0 -14016/ 359/ 84GP ] 


_ _ _ .. 


- 


2 100 

109 
102 
105 

106 
7 . 107 

115 
9 . 117 
10 . 118 
11. 119 

41 
13. 120 
14. 40 
15. 38 
16. 37 
17. 101 
18. 104 
19. 39 

TOTAL AREA 


- 


___ 1 


2 


3 


- 


AL . 


1. 110 
2. 100 
3. 109 
4. 102 
5. 105 
6 . 106 
7. 107 


0 . 080 
0 . 036 
0 . 033 
0 . 025 
७ , 132 
1 . 200 
0 . 600 


- - - 


[ No. 
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35 


%3 


- 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : Chunakhedi 


Tehsil : Tarana 


Distt : Ujjain. ( M. P.) 


S. No. 


Survey No. 


Area to be Acquire 
in R . O . U . Hectare. 


1 . 


1 
2 /1/ 2 


0 . 243 
0 . 243 
0 . 425 


91 


5 . 


0 . 352 
0 . 607 


का प्रा . 4274.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में होरा से बरेली 
से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

मौर , यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसदपाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः, प्रज , पैट्रोलिम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना 
माशय एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

मशर्ते कि उम्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये माक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग एच० जी० जे० पाईप लाईन 83 सुभाष नगर सावेर रोंड, उज्जैन 
म०प्र० 456001 इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कयन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत रुप हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 

एच०बी०जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : सुनायड़ी तहसील : तराना जिला: उज्जेन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


101 
11 
12/11 
12/29 
15/ 1 
36 
15/ 2 


9 . 


0 . 025 
0 . 085 
0 . 015 


TOTAL AREA 


1 . 995 


भन०क० 


खसरा नं0 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हक्टर्स में ) 

- - 


2 


(0 . 243 
0 . 243 
0 . 425 


1 . 1 
22/1/ 2 
3. 9 . 
4. 10 ) 
5. 11 
6, 12/11 
7. 12 /28 
8. 15/10 

8 . 36 
10. 15/ 2 


___ [ No. 0 -14016/360/84- GP] 
का० आ० 4275:----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह मावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली मे जगदीश 
पुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ अत : अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आपाय 
एतद्वारा घोषित किया है : 

चशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एच० बी० जे० पाईप लाईन 83 सुभाष नगर सावर रोड 
उज्जैन म०प्र० 45600 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर 
कर सकेगा ; 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत रुप हो या किसी 
विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 

एच , बी , जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्रम : हरनावदा सहमील : यनगर जिला: उज्जैन राज्य ( मध्य -प्रदेश ) 
अनु क . खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


0 . 352 
0 . 607 


0 02.5 
0 . 085 
0 . 015 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


- . 


योग - - मूल क्षेत्रफल : 


1995 


[ सं० औ- 14016/ 360/ 8 4 - जीपी ] 


S . O . 4274. - Whereas it uppeurs to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public Interest that for the 
transport of petrolçum from Hazira - Bareilly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh Stat : pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission ; 


ATTA 


And, whereus , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary 1 ) acquire the vight of l şer in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


70/ 4 


83 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right cf User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government bereby declares 
its intention to acquire the right of uger therein : 
____ Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil and Natural Gas Commission , H . B . J. Gas pipe 
lins 83 , Subash Nagar, 590ver Road . Cjjair. (M . P . ): 

Aod every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
___ 12. 


10 
79 
78 
72 
71 
69 
70 
53 
22 
19 


0 . 052 
0 . 397 
0 . 167 
0 . 648 
0 . 366 
0 . 010 
0 . 4497 
(0 . 124 ) 
0 . 564 
0 . 032 
0 . 669 
0 . 836 
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12 


1 


2 


13. 

. 
15. 
16. 


10 . 
11 . 
12 . 
13. 


17. 


18 
17/ 1/ 2 

17/ 1 / 3 
_ 17 / 1 / 4 

138 

17/ 3/ 2 
__ 17/ 3/ 1 

27/ 2 
124 


18. 


53 
22 
19 
18 
17/ 1/ 2 
17/ 1 / 3 
17/ 1 / 4 
139 
17/ 3/ 2 
17/3 / 1 
27/ 2 
124 
35 
34/ 1 


0 , 136 
0 . 166 
0 . 115 
0 . 251 
0 . 073 
0 . 240 
0 . 083 
0 . 198 
0 . 031 
0 . 314 
0 . 341 
0 . 125 
0 . 261 
0 . 585 
0 . 793 
0 . 408 
0 . 427 
0 . 020 


21 . 


0 . 032 
0 . 669 
0 . 836 
0 . 136 
0 . 166 
0 . 115 
0 . 251 
0 . 073 
0 . 240 
0 . 083 
0 . 198 
0 . 031 
0 . 314 
0 . 341 
0 . 125 
0 . 251 
0 . 585 
0 . 793 
0 . 408 
0 . 427 
0 . 020 


22. 


35 


23. 


24 . 


34/ 1 
29/ 2 
34/ 2 


29 / 2 


25 . 


34/ 2 


26. 


30 


27. 136 
28. 137 
28. 138 
30. 14 

फुल मोग : - क्षेत्रफल 


30 
136 
137 
138 
14 


30. 


- 


- 


TOTAL AREA 


8 . 871 


8 . 871 

सिं . 0 - 14016/ 381/ 84- ( जी . पी )] 


S .O . 4275 . - Whereag it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
part of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 

And , whereas , it appears that for tho porposc of laying such 
pipeline, it is necessary to acquiro the right of user in the land 
described in the Schedule anacxed , thereto ; 

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mincrals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquiro the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission. HBI gas pire 
line, 83, Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P .). 


[ No . 0 -14016 / 361/84 ( GP)] 
का०मा०सं० 4276. – पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हीरा से बरेलो 
से गदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

पौर, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को विछामे के प्रयोजन 
के लिए एतदुपागय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना भावश्यक है ; 

प्रतः, प्रब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का भधिकार मजित करने का 
पपमा भाशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवर कोई व्यक्ति उस भूमि के मीपे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग, एच. बी . जे. पाइप लाइन 83 मुभाष नगर सांवेर रोड़ , 
उज्जैन (म . प्र. ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिरिष्टत: यह मो 
कथन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 
___ एच . पी . जे . प्रोजेक्ट, जिला-उज्जन , ( म . प्र . ) 

एच . बी . जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेट 
ग्राम : मालपुरा तहसील : बड़नगर जिला उज्जेन राज्य : ( मध्य-प्रदेश ) 
प्रमु क . खसरा नं . उपयोग अधिकार पर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 

23 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 


BHJ GAS PIPE LINE PROJECT 


. 


Village : 


Harnavada : 


Tehsil 


Badnagar 


Distt . 


: 


Ujjain 


S . No . 


Survey No . 


Arca to be acquired 
for R. O . U. in 
___ - Hectare 
- - - - - - - - - - 


- - -- - -- -- - 


- 


2. 
3. 
4 . 
5. 
6 . 


76/ 4 
83 
10 
79 
78 
72 


0 . 052 
0 . 397 
0 .167 
0 . 648 
0 . 366 
0 . 010 
0 . 449 
0 . 124 
0 . 564 


235 
237/ 3 
237 / 1 
239/ 1/ 1 
240 
239/ 1/ 2/ 

4 


0 . 062 
0 . 366 
0 . 166 
0 . 518 

७ . 021 
0 . 146 
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. . 


. 


+ 


____1 


2 


14. 


15 . 


190 
189 
188 
239/ 9 
239/ 10 
236 
229 
237/ 2 


0 . 397 
0 . 314 
0 . 314 
0 . 031 
0 . 021 
0 . 031 
0 . 052 
0 . 010 
3 . 756 


239/ 4 


21 . 


TOTAL AREA 


239/ 1/ 2/ 

3 0 . 146 
239/ 1/ 2/ 2 0 . 146 

239/ 1/ 2/ 1 0 . 170 
10. 239/ 2 0 . 166 
239/ 3 

0 . 314 

0 . 157 
239/ 5 

0 . 209 
14. 190 

0 . 397 
189 

0 . 314 
188 

0 . 314 
17. 239/ 8 

0 . 031 
239/ 10 0 . 021 
19. 236 

0 . 031 
229 

. 0 . 052 
21. 23722 

0 . 010 
कुल योग : - - क्षेत्रफल 3 . 756 

[ सं . 0- 14016/ 362/ 84/ ( जी . पी . )] 


[ No. O . 14016/ 362/ 84 ( GP)] 


18 . 


20. 


S. O . 4276 . - Whereas it appears to the Central Government 
chat it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


का०मा० 4277.-.-यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में ( हजीरा-बरेली 
से जगरीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन सेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

पौर, यत., यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मषित करना प्रावश्यक है ; 
___ प्रतः, अब, पैट्रोलियम पार पनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्राधिकार का पर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार पर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई ग्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग 
एच० बी० जे० पाईप लाईन 83 सुभाष गगर सावर रो उज्जन ( म०प्र० ) 
456001 को इस अधिसूचना की तारीफ से 21 दिनों के भीतर कर सफेगा ; 

भौर ऐसा माशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत 
रूप से हो मा किसी विधि व्ययसायी की मार्फत । 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the rigbt of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeling under the land 10 the Competent 
Authority Oil and Natural Gas Commission , HBJ gas pipe lipe 
83, Subash Nagar, Sanver Road Ujjain (M . P .). 

And every person making such a objedtion shall also 
stato specifically whether he wisbes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Malpura Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain 

SCHEDULE 


अनुसूची 

एम . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम : बरखेड़ी बाजार तहसील : महिवपुर जिला उज्जैन 


मन क्र , 


उपयोग अधिकार पर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


S . No. 


Survey No. 


Area to be Acquired 
for R . O . U . ir 

Hoctero 


____ l. 

2. 
3. 
4. 


खसरा नं . 

2 
81 
88 
153 
87 
152 
671 
67 / 2 
154/ 1 
154/ 2 
155 
159 
336/ 1 
336 / 2 


0 . 648 
10 . 518 
0 . 073 
0 . 057 
0 . 065 
0 . 129 
0 . 081 
0 . 227 


- 


10. 


235 
237/ 3 
237 /1 
239 /1 / 1 
240 
239 / 1 / 2/ 4 
239 /1 / 2/ 3 
239 /1 / 2/ 2 
239/ 1 / 2/ 1 
239/ 2 

239 / 3 
12. 239/ 4. 
13.. . 239/ 5 


video 


0 . 052 
0 . 366 
0 . 166 
0 . 518 
0 . 021 
0 . 146 
0 . 146 
0 .146 
0 . 179 
0 . 166 
0 . 314 
0 .151 
0 . 209 


11. 


0 . 057 
0 . 028 
0 . 049 
0 . 291 
(0 . 502 
0 . 032 
0 . 526 


14 


60 


15 


G6 


1G. 


82 
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YmL 


1 


2 


17 . 


18 . 


338 
65/ 1 
141 


146 


147 
133 / 2 
1 56 


87 


152 


27 . 


67 /2 


157 
fi 1 
65 / 2 
63 
59/ 1 
57 
59/ 3 
61 
308 
315 


ďs 


30 . 


31. 


33. 


337 


0 . 263 
0 . 356 
0 . 089 
0 . 291 
0 , 129 
0 . 299 
0 . 121 
0 . 004 
0 . 057 
1) , 061 
0 . 040 
0 , 040 
0 . 001 
0 . 299 
0 . 032 
0 . 170 
0 . 134 
0 . 344 
0 . 093 
0 . 129 
0 , 081 
0 , 105 
0 . 162 
0 . 061 
0 . 182 
0 . 057 
0 . 174 
0 . 318 
0 . 016 
0 . 045 
0 , 073 
0 . 034 
0 . 049 
0 . 036 
0 . 081 
0 . 008 


36 . 


82 
338 


37. 


39. 


144 


142 
196 
170 / 1 
170 / 2 
312 
335/ 2 
311/ 2 
313/ 4 
311/ 1 


41. 


SCHEDULE 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Burkhedi Bijar Tehsil: Mahidpur Distt . : Ujjain 
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
S .No. Suryoy No . 

Area to be Acquired 

for R . O . U . in 

Hectare 

K - - - - - - - - - 
1 . 81 

0 . 648 
2 . 88 

0 . 518 
153 

0 . 073 
0 . 057 

0 . 065 
67/ 1 

0 . 129 

0 . 081 
154 / 1 

0 . 227 
154 / 2 
10 . 155 

0 .057 
159 

0 . 028 
336 / 1 

0 . 049 
336 / 2 

0 . 291 
14 . 60 

0 . 502 
15 . 66 

0 .032 
0 . 526 

0 . 263 
65/ 1 

0 . 356 

0 . 089 
146 

0 . 291 
147 

0 . 129 
133 / 2 

0 . 299 
156 

0 . 121 
157 

0 . 004 
0 . 057 

0 . 061 
63 

0 . 040 
59 / 1 

0 . 040 

0 . 004 
59 /3 

0 . 299 

0 . 032 
32 . 308 

0 , 170 
315 

0 . 134 
337 

0 . 344 

0 . 093 
196 

0 . 129 
170 / 1 

0 . 081 
170 / 2 

0 , 105 

0 . 162 
335 /2 

0 . 081 
311 /2 

0 . 182 
3134 

0 .057 
311/ 1 

0 , 174 
309 

0 . 316 
45 . 85 

0 . 016 
46 . 86 

0 . 045 
47 . 141 

0 . 073 
48 . 143 

0 . 024 
160 / 1 

0 . 049 
50 . 340 /1 /1 /2 

0 . 036 
160 / 2 

0 . 081 
140 / 2 

0 . 008 


2 


43 


6 - 1 


309 


65/ 2 


45 . 


85 


46 


86 


57 


47, 


141 


48. 


61 


49. 


50. 


143 
160 / 1 
340 / 1/ 1/ 2 
160/ 2 
140 / 2 


33 . 


51. 
52. 


142 


312 


FTBIETYST THT in 7 , 728 

[ 0 - 14016 / 363/ 84 ( oft. . ) ] 
S .O . 4277.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission , 


And, whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in tho 
land described in the Schedule apnexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


51 . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe 
Inc , 83 Subusb Nagur , Sanver Roud , Ujjain ( M .P .) 

And cvery person Deliog such 40 objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person or 
by legal practitioner , 


TOTAL AREA 


7 . 728 


[No. 0 . 14016/ 363/84 /(GP)] 


[ भाग JI - 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 8 , 1984/ अग्रहायण -17, 1906 . . 


. 
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5 . 


497 


का . आ . 4278 . यतः केन्द्रीय सरकारको रह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा - . 
बरेली से जगदीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 


26. 


488 


2S. 


470 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतप्पाबद्ध अनसूची में वणित भूमि में उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


31 . 


32. 


0 . 101 
0 . 063 
0 . 013 
१ . 126 
0 . 253 
0 . 951 
0 . 126 , 
0 . 525 
() . 228 
0 . 025 
0 . 005 
0 . 568 
0 . 013 
0 . 005 
(0 . 010 


अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
जिप्त करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


469 
467 
468/ 1 
563 
569 
456 
457 
458 
462 


33. 
34. 
35. 
36. 
37. 


498 


38. 


640 


- 


बशत कि उक्त भूमि में हिसबब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
सल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच . बी . जे . पाइप लाइन 
83 सुभाष नगर , सावर रोड , उर्जन ( म . प्र . ) 456001 को इस 
अभिसपना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


कुल : -- क्षेत्रफल योग 7 . 845 

[म . 0 -14016/ 364/84/( जी पी )] 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई 
ध्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
प्राम : हीरण खेड़ी तहसील : राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य : मध्य-प्रदेश 

अनुसूची 
अम् क . खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र( हैक्टर्स में ) 


S. O . 4278. -~- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajra - Barcily -Jagdishpur in 
Mudbya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And wliereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is secessary to acquire the right of user 
in the land described in the Scheduled annexed bereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarcs its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, HBI . Gas Pipe 
line, 83, Subhash Nagar , Sanver Rcad, Ujjain ( M . P.). 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

HBJ GAS PIPELINE PROJECT 
Village : Hiran Khedi Tehsil :Rajgarh Distt . : Rajgarh 

SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


1 . 985 


659/ 1 
659/ 2 
621 
822 
623 


or by specificallycrosoma maki 


826 


S . No. 


Survey No . 


10. 


0 . 025 
0 . 005 
0 . 480 
0 . 253 
0 . 038 
9 . 038 
0 . 063 
0 , 013 
0 . 379 
0 . 114 
0 . 430 
0 , 026 
0 . 278 
0 . 015 
0 , 101 
0 . 228 
0 . 350 
0 . 038 
0 . 759 
0 . 063 
0 . 076 
0 . 076 
0 , 400 


Are to be required 
for R . O . U . in 

Hoctare 
-- -- - - - -- - - -- - 

3 


1-- 


629 
630 
631 
635 
636 
568 
542 
529 
539 
537 
538 
518 
521 
516/ 1 
515 
500 
499 


15. 


659/ 1 
659/ 2 


621 
622 


17. 
18. 
19. 


623 
626 


629 
630 


1 . 985 
0 . 025 
0 . 005 
0 . 480 
0 . 253 
0 . 038 
0 . 038 
0 . 063 
0 . 013 
0 . 379 
0 . 114 
0 . 430 
0 . 026 


631 


ooo 


635 
636 


23. 


568 


455 


542 
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4 


- 


1 . 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


.. . hunt 


12 


एच . पी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम : कढ़ाई तहसील : सराना जिला : उज्जैन , राज्य ( मध्य-प्रदेश ) 


14 . 


अनुसूची 


16. 


अनु क्र . 


खसरा नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


529 
539 
537 
538 
518 
521 
516 / 1 
515 
500 


19 . 


____ 164/1 


165 


179 


499 
455 


551 


497 


488 


0 . 218 
0 . 015 
0 . 101 
0 . 228 
0 . 350 
0 . 038 
0 . 759 

1063 
0 . 076 
0 . 076 
0 . 400 
0 .101 
0 . 063 
0 . 013 
0 . 126 
0 . 253 
0 . 031 
0 . 126 
0 . 025 
0. 228 
0 . 025 
0 . 005 
0 . 568 
0 . 013 
0 . 00 
0 . 010 


31 . 


0 . 328 
0 . 102 
0 . 172 
0 . 164 
0 . 230 
0 . 234 
10 . 377 
0 . 133 
0 . 005 
0 . 318 
0 . 286 
0 . 076 
0 . 196 
0 . 545 


10. 


487 
470 
469 
467 
468/ 1 
563 
569 
456 
457 
458 
462 


32. 


11 . 


1642 
178, 
181 
186 
187 
183 
589/ 1/ 1 
650/ 1 
552 
559/ 2 
559/ 3 
560 
568 
569 


33 . 


12. 


13. 


14. 


37 . 


15. 


498 
640 


16. 


39. 


17. 


1 


TOTAL AREA 


7. 845 


18. 


. 


19. 


599 


। 


INo. O -14016/ 364/ 84 /( GP)] 


20 . 


600 


का . मा . 4279 . -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में 
हजीरा -बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
पाहिए ; 


0 . 364 
0 . 578 
0 . 315 
0 . 113 
0 . 321 
0 . 005 
0 . 041 
0 . 091 
0 . 163 
0 . 146 
0 . 364 
0 . 018 
0 . 114 
0 . 040 


26. 


27. 


30. 


0 . 005 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 


31 . 


32 . 


577/ 2 
22. 570 

577/ 3 
574 
575 
632/ 2 
573 

532/ 1 
29. 591/ 1 

593 
592/ 2/ 1 
592/2/ 2 

601/ 1 
34. , 631 
35. 630 

629 

628 
38. 636 / 1 
39. 637 

638 

182/ 1 
42. 592/ 1 
योग फूल :-- - क्षेत्रफल 


0 . 681 
0 . 200 


33. 


0 , 247 


0 . 424 


___ अत : अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की 
भारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का मधिकार अर्जित करने का 
अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ; 


36 . 


37. 


0 . 424 
0 . 606 
0 . 230 
0 . 026 
0 . 025 
0 . 144 


40. 


41 . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल 
तथा प्राकृतिक गैम आयोग , एच . बी . जे . पाइप लाइन , 83 
सुभाषनगर , सांवेर रोड , उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस 
अधिसपना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 


8 . 829 


[ सं . 0 - 14016/ 365/ 84/( जी . पी . )] 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


s. o . 4279 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajra -Barelly -Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipelino should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 
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- 


- 


- 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land Jes. riced in the Schedule annexed hereto%B 

Now , therelore , in exercise ol the power conferred by 
42b -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 211 
Minerals Pirclines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) 
Act, 1952 ( 50 of 1962 ) , the Centrul Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Irrovided that any person interested in the said lard may . 
within 21 days from the date of this notificution , object 
to the Inying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority, Oil & Naturel Gus Commission, H . B . J . Cas Pinc 
line, 83 , Subash Nagar, Sanver Roach, Ujjain (M .P .), 

And every person making Auch an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be her! in person 
or by legal practitioner, 

HBJ GAS PIPE LINE PROJFCT 
Village : Kadhai Tehsi) : Tarana Distt . : Ujjain 

SCHEDULE 


का . . 4280 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में 
हजोरा - बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अन्नसची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 


- 


- - - - - 


S. No . Survey No . 


बात : अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50) की 
धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
बोन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
उ. पना आशय एलद्वारा घोषित किया है ; 

वाशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग , एच . बी . जे . पाइप लाइन , 83 , 
सभाष नगर , सावर रोड , उज्जन (म . प्र . ) 456001 को इस 
अधिसपना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टदाया यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . बी . जे . गैग पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्रामः माता तलाई तहसीलः राजग जिना : राजगत राज्य ( मध्य-प्रदेणा ) 


- 


~ 


- 


- 


164 / 1 
165 
179 
551 
16412 
178 
181 
186 
187 
183 
589 / 1 / 1 
550/ 1 
552 
559/ 2 
559/ 3 
560 
568 
569 
599 


- 


- 


अनुसूची 
उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हक्टर्म में ) 


13 . 


अन् क्र . 


मरा न . 


14 , 


Area to he acquired 
for R .O . U . in 

Hestare 
0 .328 
0 .102 
0 . 172 
0 . 164 
0 . 2.30 
0 . 234 
0 . 377 
1 . 133 
0 . 005 
0 . 318 
0 . 280 
(0 . 076 
0 , 196 
0 . 545 

- 
0 . 364 
0 . 576 
(0 . 315 
1 . 113 
0 . 321 
0 . 005 
0041 
0091 
0 . 163 
0 . 146 
0 . 364 
0 . 018 
0 . 114 
0 . 040 
0 . 005 
0 . 661 


16. 


8 : 3 


17 


115 


148 


166 


600 


165 


577/ 2 


80 


570 


164 


163 


81 


10. 


84 


27 


95 


28. 


12, 
13. 


86 
86 


30 . 


14. 


0 . 005 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 080 
0 . 234 
(0 . 171 
0 . 234 
0 . 132 
0 . 258 
0 . 234 
( ) . 144 
0 . 025 
0 . 300 
0 . 010 
0 . 030 
0 . 015 
0 . 010 
0 . 025 
0 . 010 
0 . 032 
0 . 032 
0 . 032 
0 . 061 
0 . 100 
0 . 030 
0 . 234 


31 . 
32 . 


89 


577/ 3 
574 
575 
532 / 2 
573 
532/ 1 
591/ 1 
593 
59:3/ 2/ 1 
592/ 2/ 2 
601 / 1 
631 
630 
629 
628 
6361 
637 
638 
182 / 1 


15. 


33 . 
34. 


16 


0 . 200 
0 . 247 
0 . 424 


17. 


35. 


152/ 1 
152/ 2 
139 
167 
149 
140 


37 . 
38. 


20. 


0 . 424 
0 . 606 
(0. 230 
0 . 026 
0 . 025 
(0 . 144 


21 . 


141 


592/ 1 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


142 
113 
14. 
150 
151 


Total Ares 


8 . 829 
No. 0 -14016/365 / 1 ( GD) 


1146 GI/ 81- --10 
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- 


. 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - 


.. 


. - .. 


- 


- - 


- - . - 


, 


- - 


, 


- - - - - - - -- 


- -- - - - 

16 


21. 


. - . . - - 
14 


1: 


0 .172 
(0 . 02 


: 


१ . 11 : 


0 . 776 


29. 
30. 
31. 


147 
217 
222 
218 
219 
1423 
243 


(1 . 013 
0 . 276 


७ 


113 
144 
150 
151 
196 
197 
237 


D . COM 


८ 


८ 


0 . 372 
0 148 


0 . 10 
p. 30 
७ . 234 
0 . 132 
0312 
0 . 775 
() 013 
(6276 
(0 . 096 
(0 . 372 

048 


3 . 


202 


फुल योग ... जेवफा 


5076 


218 
219 
2-12/ 3 
243 


[ सं . अ - 140163065-1 ( हो . पी । 


3-5, 


I _ teal AIR 


5 . 076 


S .C . 42X .).-- -Whe . vay it appears to the Contie ] bordili " 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
Pusport of Petroleum from Hajirti - Bareily 10 Jagdishpur in 
Madhya Pradesh Siate pipeline should be laid by the Oil and 
Notull Gas Commission ; 


And whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is secessary to acquire the right of user 
It the land des ribed in the Shedule anacred bercio ; 


Now , therefore , in exar - of the power conferred by 
5:13- Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum i nd 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
de Lares i1s intention to acquire th right of liser therein . 


vided that any persos interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , wheck 
to the laying of the pineline under the lani 1 to the Compctent 
Auihority, Oil & Natural Gas Commission , HB.J. Gas Pirc 
line. 83 , Subash Nagar Sander Road , Ujjain ( M . P . ) . 


And every person making such an nbjcction shall ulsn 
state specifically whether he wishes to be heard in neuen 
or hy legal practitioner . 


ENT. (0.1.1016/ 3 :6/04 ( Gr ] 
का . आ . 4381 . - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में 
हजीरा- बरेली से कादीर. पर सक गद्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन सल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
हिए । 

और सर : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
पयोजन केलिए पाबद्ध ऊन्सची में हार्णत भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अत : अम पेट्रोलियम और खनिज पालाइन ( भीम में उप 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1862 का 50 ) की 
करा की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
कोशीय सरकार ने उगमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
आता आपाय एादद्वारा घोषित किया है । 

सश कि उक्स भयि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भभि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मम शधिकारी , तल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग , एच . बी . जे . पाइप लाइन , 83 , 
सभाषनगर , मावेर रोड , उज्जन ( म . प्र . ) 456001 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिप्टतया यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मनाई 
वहकिगत रूट से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम - प्राणायदा नहमील - नगर जिला-मजन राष-( मध्य प्रदेश ) 

अनमः 
शन . मग नं . उपयोग अधिकार श्रर्गन का क्षेत्र ( हैटर्स में ) 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Lalu - Talai, Tehsil : Rojgarh , Dist : Rajgarh (M . P .) 

SCHEDULE 


S . No. Survey No. 


Alea to le cuired 

for R . O . U . in 

Hectare 
- - - - - --- - - - - - - - 

3 


8 


145 
148 
166 
165 


5. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - 


--- 


- - - - 


- - - 


- - - -- -- 

-- -- 


- -- - 
- -- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


10. 


84 


0605 
0005 
0 . 005 
0 080 
0 . 234 
0 171 
(0 . 234 
0 . 132 
0 . 258 
0 . 234 
1 . 144 
0025 
10 . 300 
( 0. 010 
0 . 030 
0 . 015 
(0 . 010 
0 . 005 
0 . 010 
0 . 032 


535/ 1 


564 


645 


13. 
14. 


776 


917 


89 
152/ 1 
152 / 2 
139 
167 
149 
140 


0 . 209 
1 , 071 
1 . 105 
0 . 031 
१ . 330 
U . 010 
10 . 200 
() . 314 

0 . 114 
• - --- ..-- -- - -- --- - - -- -- 


558 
55 


553 


20 . 


551 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


--- 


-- -- 


- - 


- - - 


- - 


- 


-- -- . . . 


.. . . .. . .. . . . - - . 


- . . - - - . . . 


- - -- 


- 


- 


- 
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- . - - 


- - - - 


. . : 


- - - - 


- - - 


- - 


- -- 


- - - 


- - 


- - - 


- . 


- - . . 


- 


- - 


- - - . 


- 


. 


- : - - - . 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - । - 


. 


... 


- - 


- 


- 


- 


- - 


। 


- 


- - 


- 


- 


- - -- 


-- - 


.. - - 


- 


- - 


- 


- 


(1. 73 


110. 


0 


500/ 
1 
560/ 
501 
155 
563/ 2 
15 362 
565 


. 627 
1627 
UTH 
0 . 073 
( O . 115 
1107 


555 
5632 
638/ 2 
565 
(6181 
(6 + 3 / 2 
017 
(654 


(4 . 418 
10 17 
(1. 520 
U .: 8 
(6 . 500 


1139 


17. 


656 


(0, 293 
10213 
0 . 3114 
७ .50 
( 0. 041 
0 . 566 
0 .02 
0 . 375 


- 


- 


817 
619 
४०0 


1 


27. 


२० 


- 


- 


- 


- 


. 


TOTAL AREA 


7 . 887 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- - - 


-- -- 


5 


نو 


1- 


1) . 658 
15 .43/ 

0 . 500 
1;17 

! . 392 
165 ! 

( 

1293 
3 . 

V .23 
१ . 314 

(1 . 500 
731 

10 . 041 
:: . . 

1506 
21. । 

८ . 05 
7. ७ . ) 

0 . 375 

- - - - - - --- - - - - - - -- - . 
का यान : - --ोला . . 
-- - --- -- - - - 

[ i . r-1 : 0016/36713 - मागी. )] 
5 . 42:31 .---. Whercas it appears to the Citral Cioveln 
mint that it is necessary in the public interest that for the 
traiston v Petroleuni iron , Iljira -barell ; (1) Juguishius in 
N uliya Pradesh Stale pipeline should oc laid by die Ou and 
Natural Gas Commission ; 

And wheretq it appears that for the purpos of laying 
.. ? | pineline , it is neceshery 10 Acquire the right of Scr 

1113 fan, dos ribed in the Sche ?!?? sinaly J he: c . ( : 
Now , therefor, in everuise of the powers co : fe -led Sy 

ncion ( li of Scén , 3 of 12 retineni 23.1141 
Minerals Pinclines ( Acquisition of Right of User in the Lanti ) 
AL 1962 ( 50 of 196, " ) , ihe Central Governmeni hech ; 

Fs its intention to acquire the right of Is therein . 

vided that any person interested in the said land s . 
within 21 dor s from the face of this notification , object 
to the l: vinny on than n oline rinder the land to the Comp. 1000 
Authority , Oil Murural Gus Commission . H B .J . Gas Pire . 
110m 83. Subash Nagar , Suver Rood , Ujjain (M .P .). 

An every nercon making such an oblection shall also 

te gucci ici?! v whether he wishes 1o be heard in fietson 
or by legal practitioner. 

Im GAS PIPE LINE PROJECT 
1 i!loire : Ajovacia : Tehsil : Bandnacer Disit . : Ujjain 

SCHEDULE 
S. No . Sury No. 

Arca to be equired 
For R . O . U : in 

Hoctre 


NO. O-1-1015367 /84-( Grl . 
का . आ . 4282 . - रत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में 
हजीरा से बरेली से जगदीगर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए । 

और यता : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उप 
योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उए 
योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 (1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शविस्यों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
जित करने का अपना आशय एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइन लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
संल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच . बी . जे . पाइप लाइन 
83 सभाष नगर सावेर रोड , उज्जन (म . प्र . ) 456001 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी ‘ सनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

एन बी . जे . गैस पाईप पाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम -विनायक लेडी मोल - गना जिला-गना. राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

| গান্ধী 
अनाया. मग नं , उपयोग अधिकार श्रन का कोन ( हैक्टम में ) 


u 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- -- 


-- 


- - - . 


. 


- - - - 


DI 


15 . 1 


1 . 
. 


- 


f -15 


770 


1 , 07 
1 . 10-15 
(1 . 362 
0 . 917 
(0 . 261 
() . 167 


0 . 200 
1) . 071 
0 . 105 
0 . 031 
034) 
0 . 010 
0 . 20 
0314 
0114 
(0 . 527 
0629 
0 . 128 


61 
(65/11 


552 


55 


553 


1 ) . (141 


10. 
11 , 
12. 


5001 
562 
1 


164 ) : 
1651 
1650 
51/ 133 


(! . 157 
(1 . 021 
0 . 35 " 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


। - 


- - - 


- - 
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1 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


13. 


4 . 


64 
65/ 2 


61 


16. 


65/ 192 
141/ 185 
66 
166 
40/ 2 
40/ 1 


17. 


18. 


39 


20. 
21. 


22. 


65/ 1/ 1 
164/ 1 
164/ 2 
165 / 1 
165/ 2 
61 / 183 
65 /192 
141 /135 
66 
166 
40/ 2 
40/ 1 


15 . 


1 . 066 
0 . 157 
0 . 099 
0 . 031 
0 . 013 
0 , 499 
0 . 303 
9 . 115 
0 . 209 
0 , 183 
0 . 183 
(0 . 021 
0 . 063 
(0 . 031 
0 . 163 
0 . 272 
0 . 418 
0 . 073 
(0 . 272 
0 . 010 


29 
28 
27 / 1 
27 / 2 
27/ 196 
26 
11 
25 
19 
20/ 1 


23. 


25. 


1 . 045 
0 . 362 
0 . 917 
0 . 261 
0 . 167 
0 . 011 
0 . 157 
0 . 021 
0 . 052 
1 . 066 
0 . 157 
0 . 099 
0 . 031 
0 . 013 
0 . 499 
0303 
0 . 115 
0 . 219 
0 . 183 
0 . 183 
0 . 021 
0 . 063 
0 . 031 
0 .103 
0 . 272 
0 . 418 
0 . 073 
0 . 272 
0 . 010 


39 
29 


ស 


28 


26. 
27. 
28. 
29. 


27/ 1 


27/ 2 


21/ 1 


27/ 196 
26 


31. 
32. 


_ G-1/ 162 
61 / 181 


25 


19 


फुल योग : - क्षेत्रफल 


8 . 813 


20/ 1 
21/ 1 
64/ 182 
61 / 184 


[ सं . ओ- 14016/ 368/ 84-( ओ . पी .) 


31 . 
32. 


TOTAL ARLA 


8 . 813 


- - - - - 


- 


INo . C -34016/ 368/ 84- ( GP )] 


S . O . 4282 .-- - Whereas it appenry to the Central Govern 
nient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira Barcilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Schedule 2 :11exed hçrcio ; 


नई दिल्ली , 23 नव - बर , 1804 


Now , therefore , in exercise of the povers conferred by 
Bub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uses in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person intcrested in the said land ira , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pixeline under tho 1: nul to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, H . B.J . Gas Tipe 
line 83 , Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M P .). 


का . प्रा . 4.:: 8 .} :--- यतः पालम और खजिना पाइप 
लाइा ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्ज : ) अधिनियम 
1862 ( 1962 का 50 ) की ध र 3 की धाय ( 1 ) 
के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्र लब पेट्रोलियम विभाग 
को प्रचित, पा० ग्रा0 15.63 तारीख 21 - 4- 33 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार में उस अधिपूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भामलों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
की बिछने के लिए अजित पसे का प्रपना मार घोषित 
कर दिया । 


And overy pornon making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be beard in person 
or by legal practitioner . 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Vinayak Khedi Tehsil : Guna Disti . : Guna 

SCHEDULE 


और य . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दो 


S. No . Survey No . 


Area to be acquired 
for R. O . U . in 

Hectare 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भयों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधर 
( 1 ) द्वारा प्रदान शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


1. 
2. 
3 . 


59 
52 
62 


0 . 261 
0 . 272 
1 , 076 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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एन, रा घोषित करती है कि इ . अधिमुकता में संलग्न 
अनसूवी में किसान जा भनों में उपयो का अधिकार 
पाइाल इ. बिछाने के प्रयोग के लिए शाजित किया 
जाता है । 

और अगे उस धर को मारा ) दुरा प्रदत 
शक्तियों का प्राकारते हुए केन्द्रा नमार दिशा देती 
है कि उक्न मानो में जवान का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्रकृतिक नैन मायाम 
में , सभी बाधाओं मुक्त रूप में , घोग. प्रकाशन की 
इस तारीख को हित होगा । 


का . . . 428-4.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइ : ( में उपयोग के अधिकार का अर्ज : ) अधिनियम , 
1802 ( 1962 का 50 ) की धाया 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधो भन सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम के 
विभा को अधिसूचना का . सं . 1475 तारीख 18- - 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना से संलग्न्ट अनुसूची 
में विनिप्ट भनियों में उपयो के विकार को पाइप 
लाइनों का विछाले लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषितः २ दिया । 

अोर सर : सक्षम प्राधिकारी ने उका अधिनियम की 
धरः को उपध रा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


अनुसूची 
वायर बेड और ऐलोड बेड बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिलः : सूत्ता 

लु कात्र, यासी 


और आगे , पर केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिमोट पर 
विनार करी के पश्चात् इन धनुनहा ले संलग्न अनुसूची 
मंजिकिर ननयों में उरका का विकार अजित करो 


वरोषाव 


म. नं . हेक्टे र अाई सेन्टोपर । 
2751065 
27400284 


ओ - 2016/ 15/ 64 आएनजी - डा - 4] 


यज , उ प्रधानमन को ध , 6 की उपधारा 
( 1 ) ! प्रदान शाका का प्रया करते हुए केन्द्रसरकार 
एतद्द्व र पित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनाव में विदिष्ट उक्त भरियों में उपना अधिकार 
पाइ इन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा गजित किमा 


New Dcili, the 26th Rovenc: 1, 1984 


+ 


S . O . 4233 .- - Wierecz by nw . icaliva of the Gove ; n .meni of 
Hinka ti ticNitisy .. nergy , E ntent of Ritute . in 
out. i33 dated whes wide : s .ib -seci:00 ( ) of woulon 3 
U Le Petrolol::d wad . 111erais Pipelines (Acquisition of 
kagnt otU 

P I) At, 1962 ( 501 1362), the Central 
Governinent de lara ; los intention to acquire the rivill of 
ilser in the lands spccini in the schedule appended io cha , 
HU ...cation for the purpose of laying pipeline; 


____ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शकिायों प्रकार करते हए केन्द्रीय सरकार देश देती 
है भूमी में उमा का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में होने को बना तेल और प्रकृ! गैस नायाग में 
सभी दावोसे का रूम में , घोषणा के प्रकाशन को इल 
तारीख को हल होगा । 


नं ... जे . डी . 


से जी . जी . एस . विराज तक पाइप लाइन 


And hereas the Cuncion Authority has urdur 3 
Section 1 ) of 52 . tica 6 or the said Act, submitted romni iu 
the Governngent . 

A1: d futher win the Coural i severn : Cet hus alica 
considering the said repori, acided to acquire the vplit of 
user in tire lunds speciilud il the schedule aprended to this 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the power confered by s 
Graction ( 1 ) of the Scrior 6 of the said Act . the Central 
Government hureby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this liosifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline , 


राम्य : गुजरात 


जिता : महाना तालुका : कड़ी 
सर्वे नं . हेक्टेयर और तन्टोबर 


135/ 1 00198 
सं . ग्रा - 1 2016/ 14/ 31/ आए नजो - डो -~-4 ] 


And furiaer in exercis - of power conferred by sub . saction 
( 4 ) of that section, the Central Covernment directs that the 
right of user in iho said lands shall instead of terting in 
fertral Government vests on this date of the publication of 
this de laration in the Oil & Natural Gas Commission fice 
from encumbrances. 


0 . 4 . 8 . Whereas by notification of the Covernment of 
Inila in the Mul sery of Energy , Departiront of Petroleum 
. . . 1 5 dated 1- 4- 84 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Fetroleum and Minerals Pinelines (. icquisition of 

to User in land ) Act, 1962. 1500 of 1962 ), the Central 
Tov . ro .zent deulains its intention to acquire the right of 
lier in the lands specified in the schedule aprended to that 
notiacation for the purpose of laying pipeline; 


State : Gujret 


Disct : Surat 


Total : Chrizi 


Village 


Black N ). 


Kotaro 


Area Cintiare 


Variav 


275/ 1 
274 


0 


0565 


And whereas tas Competent Althcrity has under Sub 
iccion (1) of Section 6 of the said Act, submitied report 10 
the Governmeni. 

And irrther where the Cen : rai Government has , after 
considering the sait report, decided to acquire the right of 
iser in the lands sex ificd in the schedule appeuded to this 
notification , 
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Now , therefore , in exer ise of the power conteud by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said to the Central 
Government hereby declares that the right of them in the 
Silid lands vecified in the scholy : appended to this norifca 
Er reijacquireality laying the pipeline . 


म . ल . ज . ( . 17 


. र. फ . जि . - 15 


. : 


राज्य : गुजरात 


And further in exercise . [ power conferred by si. b -section 
( 4 ) of th .. . the Certral Government directs that the 
right of user in the said lands stall instead of icein in 
feniral Comment vesis on this date ni ihc publication of 
this desloration in ile Oil & Natural Gas Comission free 
fo :n cnc : mbrances . 


गाव 


जली : महत ताल : बड़। 
समनं . हक्टर और अन्टार 
205/ 2 

04 00 
268 

v0795 


मरडा 


268 


SCHEDULE 
Pintom VID F ie GGS Vaj 
Since : Guies sorci : NI : -399 


00300 
0 1005 


Talla : Kiri 


Village 


Survey .No. 


HCSIC e a C 


are 


210 


Nari : Kar 


11 


१५ 


N.., (0 .130: 51PC 


. 


का . . 42 5. . .. . पेट्रोलियम मोर म्यू : 


1062 196.. . 50 ) की धर को उपध , ( : ) 
के जो सरकर्जामंत्र तप , पेट्रल 
की साधना का . सा . सं . 2393 री . .- - दुर 
केन्द्री : सरकार ने प्राधसूचः से ग अनुमाई में 
पदिष्ट भू यों के पनाग के अधिकार : पाइला 
का बिछने के लिए अनित करने का प्राय : 


तं . आ - tij00/ 8 / Risi - 

54 
sw . 1205 .- Vuweweis jy cundaren of the vow . m .went or 
India milne inlist..iy Jitent , inspartuiltint of reio.euil 
S . v . - 393 daed 11- 1 -81 wisdi Suriyetion ( ) of Section 3 
vi ulu 101 :Olqual and Miraculs purines requis .lion or 
Kill of uur in Luka ) Act , lub w oś 1902 ), ule Conului 
Government decisiri d cnitial 0 accuiteihe right ( . 
tiser iil tic iands sticticdi the quited. le apper... cdd that 
nosifica . ica for ille Pulpose of lyug pipeline ; 

And licas lin Connect Authority ha , luder Suen 
Secron ( 1 ; oi üeica 6 vite said Act, yubzalice ici.crt 10 
the Government ; 

And further vbereas the Caucal Governineni tas , a * : cr 
caus:dating the sa . d report , decided to acquire the riuhto 
user in time lant.s specified in the schedule arended to ths 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the lower conferred by se b . 
section ( 1 ) of th : Section 5 of the said Act, the Central 
Govern :rent hzroty de larey t et be right of lor in he 
said lands specified in the scued.ant Extended to this rotifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of ower conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Covernment directs that the 
richt of usor in the said laudia instead of " osting in 
Central Government vests on this cate o ibe puhlirat on of 
this declaration in the Oil & Natural Ga ; Commission free 
from encumbrances . 

SCHEDUT 
Pipistine Fiom ID ( .1711 JRI 307 
Sias : Gujarat District : M161453 Tahle : Kaci 


और 


सक्ष : प्रधिकारी ने 


की ६ 


और माने यत. कन्यो सरर ने काटकर 
रंग का इकराइ धर से संतान 

- 


Village 


Say NET . 


FAER ARRC .tia ? 


श्रा , प्रा . 

को ब 
( 1 ) द्वारा प्रदत्तमामा 


6 
से हुए 


को 31 
तो मर र 


00: 00 


289 


अनुसूची में विदिष्ट मा भमियों में उ . . . ! . :: 
HTR : बिग : भारतर 


2711 
27112 


. 


07.1 


और मागे पराको आधार, ( द्वन, प्रत 
शकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बनो 
है वि: : माया में उपयो : कार केन्द्र मरर 
निहिनह नमा तेल एवं 

प्र जग कामो में 
सभी बारे भर में घोषणा के प्रा की इस 
कारोख या 


!! ! . - { 29: 53 / , NGHĨ, 4 } 
दा . प्रा . 4236: -- : केन्द्रीय सरकार को या प्रती 
होता है कि तह में भाव ; है कि गुजरना । सः 
में एम . व . ग . . 

. जी जो.. . ना . 


मैस 


या 


ईजान 


. . 


ra. 


मा 


3049 


: दिन्नर, 198T 17, 905 


- 


- 


- 


- - - 


- 


w 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


a rew 
MARAT 


- 
- 


A 


- 
tu 


U 


-- 
- - 


-- 
i 


- 
H 


- - - - . mar 
- - 


- - -- 
eron 


- 
- 


- - 

- 


- - - 
- - 


a 


- 
- 


nS 


. 


- 
- - - 


- 
- 


d 


- 


- 


ari 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


और 


कारप्रती हो । 


कोलाइना को जितने 


" अर्ज र , 1312 ( 46 
50 ) की " को मार ( : ) हरा प्रदतपकिरनों 
, प्रमोना हा 

राय 
रारी : : : : दा घम: 


के नीचे पाइ : साइबर क्षेत्रहरी , 
लेना , और तमाम 
करपुरा २ , वडोदर - .. का : अधि :: की शाख 
21नों के भ . . . रे मना 
मोरना , रने वाला हर व्यकिः विक्षिप्ततः 


नई दिल्ली , 21 नवम्बर, 1984 
मा०मा० 4287 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
जोधाणा जीजात से सोभागसीक० ता पेट्रो 
लिया के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आया द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और य : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की 
विधाने के प्रयोजन के लिये एतदाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भुन में उपयोग का अधिकार अजित करना अनाया । 
___ अब पेट्रोलियन और पनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियार, 196 ? ( 1962 
का 50 ) को धारा 3 को उधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
विका मित करने का अपना आशय तदद्वारा घोषित 
किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हिावद्ध कोई व्यक्ति , उस मुभि 
के लचे पाइप लाइन बिछाने के लिए पाक्षेत्र सक्षम प्राधि 
कारो, तेल नया प्राकृतिक गैस बायोग,निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुश राड , वडोदरा- 9 को इस अधिसूचना को 
तारख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टा : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका 
सुनवाई व्यकिात हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

अनसूची 
जोटामा जी०जी०स० से सोभासण स . टी०एफ० तक पाहा 
लाइन बिछाने के लिये । 
राज्य - गुजरात : जिला एवं तालुकः -- मेहसाणा 

ब्लाक नं० हेक्टेयर एआरई है सेटीयर 


एस . स . पी . 

जी . जी . ए . तः पाइप 
लाइ बिन के 
स : : गुजरात 

जिल : व तालुका : लहाण . 
बताक नं . हेरएकाई सेन्टीवर 


man 


33 
सं . ओ - 1 2016 / 11 7/ 84/ श्राएजी- डी - 4 


S .O . 4286 . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the publik, al .trust lliat for the tran : 
port of petroleum ircin SBAC 0 Sub Olsi in u2121 
Daic pipo . n : should be laid by ire Oil & Natural Gas 
Comission : 


2 


3 


4 


5 


And wbersay it app -ars that for ihe purpose of laying 
Such 2 .5 Viine. it is neresniy to acquire the right of user 
un ned des -rised in 150 S hedule annexed hereto ; 


0 


Now , therefore , in exerise of the powers conferred by 
sub- section ( 1) of the Sovien 3 ( le Faircieum and Mine 
rals Pipelines (Acku3, 64 of Right or User in the Land ) 
Act, 1962 . ( 50 of 1962 ), tr: Cential Government thereby de. 
clares its ovation quiru ilie right cļ tsei therein ; 


अंगास 


1529 
1522 
2523 
1524 
1525 
काट ट्रेक 
1611 
1392 
1391 
1390 
1336 
1387 
1384 
1388 
1376 
1377 
कार्ट ट्रेक 


3120 
01 25 

06 15 
_____ 13 
5180 

०० 
72 80 

20 

00 
16 


Provided that any person in erested in the said land may , 
within 21 days from the date of this nct- fication , obicct to 
The laying of the pipeline iinder ing land to the Commretent 
Authority , 01 Natural Gas Cranmission . Consuuction & 
faintenance Division, interry Rend, Vadi. . aa ( 3901019). 


0 


Ani overy orden making such an cbicction sha l ako vate 
specifically wherher he wishes to be held in rerron or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Stute :Gujarat Ditric & Talia : Michsara . 


village 


B !..ck No, 


extare 


Arta Cenijpre 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


00 20 

2760 
006 
0 00 80 


318 


0 09 24 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


VA 


J AL 


i 


- 


- 


- - 


1345 
1344 


0 14 
005 
O al 


89 
60 


3 1 

0 . 0 .1 
000 

22 


5 
40 
90 
00 


02 


ou 


17 


- 11 


60 


09 


00 


00 


10 


00 


- - - 

829 
83 ) 
799 
800 
erre 21 
798 
608 
609 
607 
610 
576 5 
605 
606 
604 
601 
600 
593 


14 


28 
00 
28 


0 
0 


1 


3 


0 


c 


00 
01 


A 


a 


85 


597 


0 
0 


0 


03 
08 
13 


45 


04 


19 
08 


02 


1326 
1327 
1323 
1333 
1329 
1331 
1332 
1336 
1290 
1291 
1296 
कार्ट ट्रैक 
1115 
1114 
1116 
1117 
1118 
1120 
1119 
1081 
1080 
1079 
कार्ट ट्रैक 
1147 
कार्ट ट्रैक 
1077 
1076 
1063 
1064 
1065 
1055 
J 056 
1052 
1051 
1044 
10 -17 
998 
999 
1000 
1001 
FATE T1 
832 
834 


00 


776 # 
181 
432 
498 

00 
497 
496 

03 
194 

02 20 
493 

0 02 95 
491 

0 06 25 
489 

0 02 60 
lo 371- 12016 / 118 /34/ 371 97 fim - 4 ] 

ciotto TTFITTETA , TFF 371T+ Tg ? 


1 


O 
O 
0 
0 
0 


01 
11 
01 
07 
05 
16 


- - 


-- - - - 


60 


40 


80 


04 


07 


09 


40 
60 
00 
80 
00 
00 
00 
00 
20 
00 
00 
40 
00 
75 
00 
00 


S .O . 4287 .- - Wherea , it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
townsport of Petroleum from Jotana GGS to Soobnasan CTF 
in Gujala State Pipeline should be laid by th : Oil and Natural 
Gay Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the kind described in the Scheduled aanexed hercto ; 

Now , therefore in cxercise of the powers conferred by 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares ita intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in thc said land may, 
within 21 days froin the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Comrasion , Construction and 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadoilara ( 390009 ) . 


16 


05 


0 
0 
0 
0 
0 
0 . 


05 
01 
05 
17 
05 
17 


833 


831 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishop to be heard in person 
or by legal practitioner. 


[417 II - 


3 (ii) } 


TSH 177 178 : & ficam , 1984 / 


144 . 17 , 1908 
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3 


4 


5 


00 


832 
834 
833 
831 


05 


Village 


829 


830 


799 


800 
Cart track 
798 
608 
609 
607 
610 
Cart track 
605 
606 


604 


02 


601 


600 


SCHEDULE 

Pipeline from Jotana GGS to Sobhasan CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 

Block No . Hectare Area Centiare 
2 

3 4 5 
Ambasan 1529 

0 31 20 
1522 

00125 
1523 
1524 
1525 
Cart track 
1611 
1392 
1391 
1390 
1386 
1387 
1384 
1388 
1376 
1377 
Cart track 
1345 
1344 
Cart track 
1326 
1327 
1328 
1333 
1329 
1331 
1332 
1336 
1290 
1291 
1296 
Cart track 
1115 

00 
1114 
1116 
1117 
1118 
1120 


593 
597 
Cart track 
481 
482 
498 
497 
496 
494 
493 


003 
0 02 
0 02 
006 
O 0260 


489 


[ No. O-12016/ 118/ 84/ ONG- D- 4] 
P.K . RAJAGOPALAN , Desk Officer 


1119 


60 


20 
60 


11 


1081 
1080 
1079 
Cart track 
1147 
Cart track 
1077 
1076 
1063 
1064 


( Depurtment of Coal) 

ERRATUM 
New Delhi, the 22nd November, 1984 
S.O . 4288 .- - In the Notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , (Department of Coal) 
No , S . O . 1155 dated the 2310 March , 1984 , published in the 
Gazetto of India , Part IL, Section 3 , Sub -section (11) datod 
the 7th April, 1984 . 
at page 1028 
in line 34 : 
for “ (Department of Coal) No. S.O . 3661 " 
read " (Department of Coal) No. S . O . 3631" ; 
in line 40 : 
For "measuring 1472 .00 acres (approximately)" . 

or 595.60 hectares (approximately )" 
read " mcasuring 1472 .00 acres (approximately)" 

or . - 95 €9 hectares (approximately )" ; 
at page 1029 - 
in lino 20 : 
for " 93 (Part ), 95 ( Part), 95 to 105 ” 
read " 93 (Part) , 94 (Part), 95 to 105 " ; 
in line 40 : 
for " plot numbers acquired in village J.achhamapur 

1 to 34 , 35 (Part ), 46 , 38 , 39, 40 Part)," 
read " plot numbers Acquired in village Lachhamapur 

1 to 34 , 35 ( Part), 36 . 37, 39 , 40 (Part)" . 


00 


60 


1065 


04 


80 
40 


1055 
1056 
1052 
1051 
1044 
1047 
998 

999 
1001 
Cart track 


18 00 
0 16 00 
01100 

O 0500. 
00140 


(No. 19 / 10 /83 - CL / CAT 
SAMAY SINGH , Under Secy. 
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श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

( श्रम विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर , 1984 
का . पा .. 4289... केन्द्रीय सरकार मञक बान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1946 ( 1946 का 22 ) की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के 
मनुसरण में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभ्रक धान श्रम कल्याण निधि से वित्त पोषित कार्यकलापों की तथा उस वर्ष के लेखे 
पौर वर्ष 1984- 85 के लिए उक्त निधि की प्राप्तियों और व्ययों के प्राक्कलनों संबंधी निम्नलिखित रिसोर्ट प्रकाशित करती है । 


भाग - I 
1. सामाम्प : 

पत्रक खान अम कल्याण निधि का गठन खान कल्याण अधिनियम , 1948 ( 1946 का 22 ) के प्रधीम पत्रक पनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों की 
लाई से संबंधित स्कीमों के पोषण के लिए किया गया है । 

2. इस अधिनियम में निर्यातकिए गए सारे अभ्रक पर मूल्यानुसार साढ़े छ: प्रतिशत की अधिकतम पर पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण के लिए व्यवस्था है । 
. पकर की पर , जो पहले मुल्यानुसार 2- 1/ 2 प्रतिशत थी , को 15 जुलाई, 1974 से बढ़कर 3- 1/ 2 प्रतिशत कर दिया गया है । इस , संग्रहण का प्राचंटन 
विभिन्न अभ्रक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उनके औसत उत्पावन के अनुपात में कल्याण कारी उपायों से संबंधित व्यय के लिए किया जाता है । 

माग - II 
चिकित्सा : 

प्रत्रक वान श्रम कल्याण संगठन द्वारा मनक श्रमिकों और उनके माश्रितों के लिए भिन्न किस्मों की चिकित्सा सुविधामों की निशुल्क व्यवस्था की जाती 
है । इन सुविधामों में अस्पतालों, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान व उनके रखरखाप गृह उपचार सहित क्षयरोग के उपचार की सुविधाएं, मायु 
वैदिक भौषधालयों सहित प्रौषधालयों सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रादि शामिल हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अभ्रक बनिकों और उनके माश्रितों कि उपधार 
के लिए कल्याण संगठन द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय और क्षेत्रीय अस्पताल बलाए जाते रहे :--- 
क्रमांक अस्पताल का नाम 

पलंगों की संख्या 


30 


30 


1 . केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा (बिहार ) 

100 
2 . केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर ( राजस्थान ). 
3. केन्द्रीय अस्पताल फाली ( माग्न प्रदेश ) 

30 
4. केन्द्रीय अस्पताल, तिसरी ( बिहार ) 
5. क्षेत्रीय अस्पताल , तालुपुर ( मान्न प्रदेश ) - 

10 
6. केन्द्रीय अस्पताल कालीघर ( मान्ध्र प्रदेश ) के साथ सम्पड क्षय रोग बाई 
7. भय रोग अस्पताल , कर्मा (बिहार ) 
8. क्षेत्रीय प्रस्पताल, संयवपुरम ( मान्ध्र प्रदेश ) 

इसके अतिरिक्त तीन अम्रक का उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखितों अन्य प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार कार्य करते रहे । 


50 


10 


चिकित्सा संस्पान 


मान्ध्र प्रदेश 


बिहार 


राजस्थान 


एलोपैथिक औषधालय 
मायुविक औषधालय 
प्रसूति शिशु कल्याण केन्द्र 
होम्योपैथिक क्लिोनिक . 
चलते फिरते चिकित्सालय एकक 
लघु सामुवाय केन्द्र . 


. कल्याण संगठन क्षय रोग से पीड़ित खनिकों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता रहता है । क्षय रोग अस्पतालों और 
चिकित्सालमों की स्थापमा करने के अलावा क्षयरोग/सिलिकोसिस से पीड़ित प्रधक खनिकों के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था करने हेतु क्षयरोग सैनिटोरियम , 
मद्रास में चार पलंग पारमित रखे गए । इसके अतिरिक्त , केद्रीय मस्पताल गंगापुर में इस प्रयोजन के लिए 10 पलंगों वाली एक अलग वार्ड भी है । गवर्नमेंट 
बेलफेयर एस टी . वी . एंड पेस्ट ििजस प्रस्पताल, नेल्लोर में केवल अनक खनिकों और उनके परिवारों के उपयोग के लिए पार पलंगों का प्रारक्षण जारी 
रहा । क्षय रोग के रोगी को 9 माह तक की मवधि के लिए 100/- रुपए प्रति माह का निर्वाह भत्ता दिया जाता है, यदि परिवार के लिए कमाने वाला केवल 
वही सदस्य हो । रिसोर्टाधीन अवधि के दौरान विहार में रोगियों को 850/- रुपए का निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया । मान्ध्र प्रदेश में एक रोगी को निर्वाह 
भत्ते के अन्तर्गत 148 . 35 रु . का भुगतान किया गया । राजस्थान में 10 प्रघ्रक बनिकों को निर्वाह भत्ता दिया गया । केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में प्रोखों के 
इलाज के लिए एक शिविर लगाया गया जिसमें 97 पापरेशन किए जाने थे । 

विविध चिकित्सा सुविधाएं 
भातक दुर्घटना और साम योजना के अन्तर्गत निधि ने खमिक की पत्नी को 250 रुपये की (जिसे अब बड़ा कर 500 रु. कर दिया गया है ) एकमुश्त 
प्रवायगी पोर पांच वर्ष की अवधि के लिए 25 /- रुपये प्रतिमास के भत्ते की प्रवायगी और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उसके 15 वर्ष के होने 
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तक या विवाह करने तक , को भी पहले हो , 18 पए मासिक छात्रवृत्ति की प्रथायणी स में वित्तीय सहायता देना जारी रखा गया । रिपोटाधीन भवधि 
के दौरान इस पोजना के प्रधीन माम्ध्र प्रदेश के एक मामले में 6875/- रूपये , कर्म, विहार में मृतक के दो माभिवों को 600/- पौर मीलगाय, 

. . 
राजस्थान के एक मामले में 500/- . का भुगतान किया गया । 

. 


तेतुलमारी को अस्पताल में कोड़ से पीड़ित बिहार के अभ्रक खनिकों के उपचार की व्यवस्था जारी रही । केम्पर से पीड़ित प्रमक पमिकों के उपचार 
के लिए केन्द्रीय अस्पताल फस्सा ( पासनसोल ) और घिी में कांके में स्थित मानसिक रोगों के अस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित मम्रक बनिकों के 
उपचार की व्यवस्था जारी रही । फेन्सर से पीड़ित अभ्रक के उपचार की योजना के अन्तर्गत 77 रोगियों को अस्पताल में वाखिल किया गया है, जिसमें 
सामान्यतः 9 मास से अनधिक प्रगधि के लिए मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई और कुछ अपवाद नाले मामलों में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, 
यपि उपचार कर रहे चिकिरसा प्राधिकारी ऐसा चाहें । 

मनक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में ऐसे रोगियों का भी उपचार किया जाता है , जिन्हें यह हक प्राप्त नहीं है । उनके 
उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है । प्रत्रक बान अमिकों को 50/- रु. प्रति जोड़ा से अनधिक लागत 
पर ऐनकों की सप्लाई की जाती है । इस लागत में फेम तथा लेन्स की कीमत भी शामिल है । यदि लेम्सों को बदलने की प्राबश्यकता होती है तो उन्हें 20/- रु . 
से अनधिक लागत पर एक वर्ष मे बदला जाएगा । 
ब. शिक्षा मोर मनोरंजन सुविधाएं 

मञक श्रमिकों और उनके पाश्रितों के लिए शिक्षा और मनोरंजन सुविधामों की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा बहुद्देशीय संस्थान चलाए 
पाते हैं । प्रत्येक संस्थान में एक प्रौद शिक्षा केन्द्र और एक महिला कल्याण केन्द्र भी शामिल है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों का विस्तार करने हेतु कल्याण 
संगठन ने सहायक पौर प्रौद शिक्षा केन्द्र भी खोले है । मनोरंजन के प्रयोजनार्थ खमन क्षेत्रों में रेग्यिो सेट स्थापित किए गए हैं और भनक श्रम कल्याण संगठन 
के अन्तर्गत मनारंजन क्लब, पुस्तकालय पौर रीडिंग कक्ष कार्य करते रहे है । मिडिल स्कूल हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं । इन सुविधामों की व्यवस्था करने 
बाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है :- -- 


कमांक 


संस्थानों का ब्योरा 


भाग्य प्रवेश 


बिहार 


राजस्थान 


कुल 


12 


1. गहुद्देशीय संस्पान ( प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र सहित ) 
2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
3. प्राइमरी प्रारम्भिक स्कूम 
4. मिडिल स्कूल 
5 . हाई स्कूल 
6. सहायक केन्द्र 
7. बनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास/ होस्टल 
8. चलते फिरते सिनेमा एकक 
9. विभागीय रेडियो सेट 
10. मनोरंजन क्लब 
11. भजन मंडली 
12. पुस्तकालय भीर वाचनालय 


N 


चलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से शैक्षिक एवं धार्मिक महत्व की फिल्में दिखाई जाती है । 

स्कूलों मोर कालेजों में मप्रफ यमिकों के पड़ रहे पुत्रों पुत्रियों के प्राध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों दी जाती है । वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 283 
छात्रों के लिए 89, 590 रु . की राशि मंजूर की गई । 
मनोरंजन : , वर्ष 1983- 84 के दौरान तीन क्षेत्रों अर्थात् राजस्थान, हैदराबाद मौर कर्मा में मप्रक खनिकों के लिए क्षेत्रीय वार्षिक क्रीमाएं खेलों भौर 

कर्मा में केन्द्रीय कीमाएं मायोजित करने के लिए 37, 000 रुपए मंजूर किए गए । 


. 


( ग ) पेय बल की सुविधाएं : 

अभ्रक बमन क्षेत्रों में पेय जल की कमी एक चिरकालिक समस्या है । इस समस्या को हल करने के लिए कुएं खोपने की एक योजना प्रारम्भ की गई है । 
इस योजना के अन्सर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या गास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो कम हो , खान मालिकों को कुएं खोदने के लिए दिय । 
जाता है । मान्ध्र प्रदेश में कालीह गांव में एक स्थायी जल प्रदाय योजना अर्थात् तेलुपुर मौर संयवपुरम चल रही है । अभी तक मान्ध्र प्रदेश में 
29 कुमों और राजस्थान क्षेत्र में 16 नए कुषों को बोदा गया है । राजस्मान क्षेत्र में 47 कुपों की मरम्मत की गई है । . 
( ब ) प्राबास : 


यो प्रावास योजनाएं पर्षात् अपना मकान बमामो योजना और टाइप -I प्रापास योजना वस ही है । 

अपना मकान बनामो योजना के अन्तर्गत पत्रक पनिकों को प्रत्येक मकान के लिए 15001. की वित्तीय सहायता का भुगतान देय है । ( 6001. 
प्राधिक सहायता के रूप में और मासिक किस्तों में बिना मांग के रूप में 900 रु . । इस राशि को पहली अप्रैस, 1083 से मढ़ा कर क्रमश : 1000 , 
पौर 4000, 3 . कर दिया गया है । यह ऋण नौ पः प्राधिक अवधि में मासिक किस्तों में बम किया . जापगा । उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मानन 
प्रदेश मेल में 374 मकान पौर रावस्याम देव में 344 मकान बनाए जा चुके है । . . 
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___ टाप-I प्रावास योजना के अन्तर्गत साधारण क्षेत्रों में मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 8, 825 रु . है और कपास पा करने वाली 
काली या उमरी भूमि वाले क्षेत्रों में 7, 9257 . या मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिमात इनमें जो भी कम हो , प्राधिक सहायता की 
है । आर्थिक सहायता की राशि को पहली अप्रैल , 1983 से बढ़ा कर 10, 000 रुपए का 75 प्रतिशत या निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिपात जो भी कम हो , 
कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त साधारण क्षेत्रों के लिए 2000/- रुपए का 50 प्रतिशत और कपास पैदा करने वाली काली या उभरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों 
में 2000/- र , या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम हो , विकास व्यय भी देय है । मान्ध्र प्रदेश में अब तक 80 मकान पूरे हो चुके 
हैं । विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 120 मकाम पूरे किए गए है और छ: मकानों को इमवावी मकान योजना के अन्तर्गत पूरा किया गया है । चाय की 
ये दो योजनाएं अब पल नहीं रही हैं । 

भाग - 3 
वर्ष 1983-84 की प्राप्तियां और पय इस प्रकार है : - - 

प्राप्सिया 
पहली अप्रैल, 1983 को प्रथौष 

2, 32, 65, 328, 308. 
वर्ष 1983- 84 के दौरान प्राप्तियां 

52, 60, 008 . 71 रु . 
वर्ष 1983- 84 के दौरान व्यय 

1, 09, 35, 749 . 62 . 
31 मार्च, 1984 के अम्त शेष 

1, 75, 89, 587 . 391. 

भाग - - 4 
वर्ष 1984- 85 के लिए अनुमानित प्राप्तियां पार व्यय 
बजट अनुमान 

1, 50, 00, 000 रूपए 
1, 22, 95, 000 रुपए 


म्पय 


[सं. एच -12015 /5/ 84-अम्ल्यू-I7 ] 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

Now Delhi, the 31st October, 1984 
S . O . 4289 . -- In. pursuance of Sub . section ( 4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 
1946 ) tho CentralGovernment hereby publish the following report of the activities financed from the Miça Mines Labour Welfare Fund 
during the your ending 31st March , 1984 together with a statement of accounts for that year and an estimates of receipts and expendi. 
ture of the said fund for the year 1984- 1985 . 


PART - I 
1 . GENERAL 

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 ( 22 of 1946) 
for financing schemes relating to the welfare of labour employed in the mica mining industry , 

2 . The Act provides for the levy of a duty of customs on all mlca exportod upto a maximum rate of 61 % advalorem . The rate of 
cess, which was 21 per cent advalorem previously , has been increased to33 per cent with effect fromthe 15th July, 1974 . The collection 
are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing arcas in proportion to their ayerage production . 


PARTYI 
A . Medical 

Various typos of medical facilities for mica workers and their dependents aree provided free of cost by the Mica Mines Labour 
Welfaro Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treat 
mont of T . B . including domiciliary trcatment dispensary service including Ayurvedic dispensaries and other facilities etc . The follow . 
ing central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment ofmica miners and their 
dependents during the year under report : 


SI. No . 


Name of the hospitals 


Bed strength 


100 


1 . Central Hospital, Karma ( Bihar ) 
2. Central Hospital, Gangapur ( Rajasthan) 
3. Central Hospital, Kalichedu ( Andhra Pradesh ) 
4. Regional Hospital Tisri ( Bihar) . . . 
3 . Regional Hospital Talupur (Andhra Pradesh ) 
6. T. B. Ward attached to Central Hospital Kalichedu ( Andhra Pradesh) 
7. T. B . Hospital, Karma (Bibar) , 
8. Regional Hospital , Sydapuram ( A . P.) . . 


. 


In addition the following othor miodcal institutions also continuod to function in the three mica producing states , 
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Medical Institutions 


Bihar 


Andhra 
Pradesh 


Rajasthan 


Total 


ani 


Allopathic Dispensaries 
Ayurvedic Dispensaries , 
Maternity & Child Welfare Centr 
Homoeopathic Clinic 
Mobile Medical Unit , , 
Small Community Centres , 


Aw:: 


onway 


The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatmert of the minors suffering from T. B . 
Apart from getting up of T . B . Hospitals and clinics , four beds remained reserved in Mador (Ajmer ), for providing specialised treatmen 
to mica minors suffering from T . B . Silicosis . Besides there is a 10 bedded segragated ward in the Central Hospital, Gargasus for the 
purpose . Four beds in tho Govt . Welfare Fund T . B . and Chest Disease Hospital Nellore , continued to be reserved for exclusive uče 
mica miners and thcir families . A subsistence Allowance or Rs. 100 /- P . M . is granted to T . B . pacient for a period upto 9 months wheree 
happens to be the only earning member of tlie family . During the period under report patients in Bihar were sanctioncd subsistenco 
allowance amounting to Rs. 850 /- Onc patient in Andhra Pradesh was paid Rs. 348 . 35 under the T. B . Subsistence Allowance . And 10 
mica miners were paid subsistence allowance in Rajasthan . An Eye Camp was arranged at Central Hospital, Gangapur and 97 operatios 
were carried out . 

MISCELLANEOUS MEDICAL FACILITIES 
Under the Fatal Accident and Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouce of a minor in 
form of a lumpsum payment of Rs. 250 /- (since revised to Rs. 500 /-) and monthly allowance of Rs. 25 / - payable for a period of five year 
and a monthly scholarship of Rs. 15/- payablo in respect of each school going child till the age of 15 or is married whichever is carlict 
During the period under report an amount of Rs. 5675 to one case in Andhra Pradesh , Rs. 600 /- to two dependcnt of the deceased i 
Karma, Bihar and Rs. 500 /- to one casc in Bhilwara , Rajasthan was paid under this scheme. 

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For 
the trcatment of mica miners suffering from Cancor, arrangements continued at the Central Hospital Kalla (Asansol), and for menta 
disease at the Mental Hospital Kanke, Ranchi. Under thc for the treatment of mica miners suffering from cancer paticnts are admitto 
in abovo hospital which provide free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases this period can be 
more than 2 months if the treating medicalauthority so doşires . 

The non - entitled patients also get treatment from the Hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisations . For their 
treatment grants - in - aid is paid by the concerned state Govts , to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to thc Mica Mino Wor 
kers at a cost not exceeding Rs. 50 /- which includes cost of frame and lenses. If the power of lenses needs a change tho same will be 
Toplaced at a cost not exceeding Rs.20 /- for lenses after one year . 
(B ) EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES 

For providing oducational and recreational facilities to mica workers and their dependents , various multipurpose Institutes, each 
comprising of an Adult Education Centre and Womens Welfare centre, arc run by the Welfare Organisations . In order to expend the 
Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For Recreation 
purposes Radio Sets have been installed in the mica mining areas and rcoreation clubs as well as library and reading rooms havebeen 
functioning under the Mica Minos Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, primary Schools . Middle 
Schools /High Schools are run by the Welfare Organisations . The number of Institutions providing the above facilities are as under : 


Total 


... 


SI.No . Particulars of Institutions 

A . P . Bihar 

Raj. 
1. Multipurpose Institution with Adult Education Centre & Women s Welfare 
Centre. . . . . 

3 

12 
2 . Adult Education Centre . 
3 . Primary Elementary Schools . 

wentary scuVOIS . . . . . . . . . 
4 . Middle Schools 

. . . . . . . . . . 
5 . High Schools 
6 . Feeder Centres . 
7. Boarding houses/Hostel for miners children 
8 . Mobile Cinema Units . 
9 . Departmental Radio Sots 
10 . Recreation Clubs , , , 
11. Bhajan Mandalics , , 
12 . Library & Reading Rooms . 
Films of oducational and religious value are exhibited through a mobilo cinema Units. 

Scholarships are awarded to the sons/daughters ofmica miners studying in schools and colleges for their studies. During the finan 
cial year 1983-84 Rs. 89 ,590 wero sanctioned to 283 students . 
Rocroation : 

Durlag the year 1983-1984 an amount of Rs. 37, 000 was sanctioned for Holding regional Annual sports/ games meets for Mich miners 
at the throc Regions Damoly Rajasthan , Hyderabad and Karma as also for holding central sports event at Karma. 
(C ) Drinking Water Facilities 


......... 
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Scarcity of drinking water is a chronic problem lo mica mining areaswith a view to resolve this problem , scheme for sinking of wells 
has been introduced. Under this scheme 75 % of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less is pald to mine 
owners for sjoking wells . In Kalichedų Village in Andhra Pradesh a permanent Water Supply Scheme i.e. Talupur and Sydapuram aro 
also under consideration. Twenty nine wells in Andhra Pradesh region and 16 new wells in Rajasthan region have been sunk ofar. 
Forty soven wells in Rajasthan region have also been renovated . 
( D ) Housing 

Two schemes viz . Build your own House Scheme and Type I Housing Scheme aro in voguo. 

Under Build Your Own House Scheme financial assistance to the tune of Rs. 1500/ - per tenarment ( Rs. 600/ - in the form of 
subsidy and Rs. 900/ - in the form of interest frec loan) were payable to , the mice miners. This amount has since been increased to 
Rs . 1000/ - and Rs . 4000/ - respectively with effect from 1st Aprli 1983. The loan is recoverable in monthly instalments spread 
over a period of not exceeding 9ycars. 374 houses in A. P. region and 344 houses in Rajasthan Region have been completed 
under tho aforesaid scheme. 

Under Type I Housing Scheme Subsidy were payable at the rate of 75 % of the estimated cost of Rs. 6,825/ - for ordinary 
areas and Rs. 7, 925/ - for black cotton and swelly soil areas or 75 % of general cost of construction, whichever is less. The Amount of 
bubsidy has been increased with effect from 1st April, 1983 to 75 % of Rs. 10 ,000 / - Or 75 % of actual cost of construction whicbevor 
is less . In addition to it the development charges are also payable @ 50 % percent of Rs . 2000/- for ordinary areas and 750% of Rs. 
2000 / - for black cotton and swelly soil areas or the actual cost whichever is lower . 80 houses so for have been completed under the 
Departmental Colony Scheme and another six months houses have been completed under subsidised housing scheme. The latter 
two scheme are now no more in vogue . 

PART - III 
The receipts and expenditure for the year 1983- 1984 are as under : 
RECEIPTS 
Opening balance as on 1st April, 1983 

Rs. 2, 32,65, 328 . 30 
Roceipts during 1983- 1984 

Rs. 52, 60 ,008 . 71 
Expenditure during 1983 - 1984 

Rs . 1 , 09 . 35 , 749 . 62 
Closing balance as on 31st March, 1983. 

Rs . 1 , 75 , 89 ,587 . 39 

PART - IV 
Estimated receipts and expenditure for the year 1984 - 1985 are as follows: 
Budgot Estimates 

Rs. 1,50,00 ,000 
Expenditure 

Rs. 1, 22, 95 ,000 

[ No . H - 12015(5) 84 - WII 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1984 


4. श्री प्यारेलाल बेलचन्दन 
विधान सभा सदस्य , 
शिवपारा, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश ) 


का०मा० 4290 . - लौह अयस्क भगनीज अयस्क और क्रोम 
अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम , 19778 के नियम 3 
के साथ पठित लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान 
मौर क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 61 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश राज्य के 
लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसके 
सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् : --- 


नियोजकों 


5. महाप्रबंधक , 

मैसर्स नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट 
कारपोरेशन , बेलाडिला पायरन 
और प्रोजैक्ट डिपोजिट संख्या 14 , 
करान्दुल , (जिला बस्तर , मध्य प्रदेश ) 
6 . महाप्रबंधक , 

. 
मैसर्स स्टील अथारिटी माफ इंडिया , 
लिमिटेड , भिलाई स्टील प्लांट , 
भिलाई, (जिला-दुर्ग, मध्य प्रदेश ) 


प्रतिनिधि 


अध्यक्ष 


१ श्रम मंत्री , 

मध्य प्रदेश, भोपाल 


उपाध्यक्ष 


कर्मचारियों 


2. कल्याण मायुक्त 

लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क 
क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण 
संगठन 122, नेपियर चाउन , 
जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) 


( पपेन ) 


प्रतिनिधि 


7. जनरल सैक्रेटरी, . 

मैटल माइन्स वर्कर्स यूनियन , 
डाकषर राजहारा, 

राजहारा ( जिला - दुर्ग, मध्य प्रदेश 
8. जनरल सैक्रेटरी, 

मैटल माइन्स वर्कर्स यूनियन , 
डिपोजिट संख्या -14, 
बेलाडिला प्रायरम और प्रोजेक्ट , 
डाकपर किराल , (जिला-किरन्डुल , 
मस्सर , मध्य प्रदेश ) 


3 . क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( कद्रीय 
" 203, नार्थ सिविल लाईन्स , 
अगलपुर ( मध्य प्रदेश ) 


सदस्य 
( पदेन ) 


[ MIL -- 
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प्रतिनिधि 


. 9. भीमती भयावहम , 

महिला 
विधान सभा सदस्य , 

भमतारी , रायपुर ( मध्य प्रदेश ) 
10. कल्याण प्रशासक , 

सचिव 
रायपुर - 
2. उक्त नियमों के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त समिति का मुख्यालय 
अबलपुर में निर्धारित करती है । 

[ यु० 19012/4/84- डम्ल्यू -II ] 


New Delhi, the 20th November, 1984 
S . O . 4290 --In exercise of the powers conferred by 
the section 5 of the Iron Ore Mines and Managanese Ore Mines 
and Chrome Oro Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 
of 1976) read with rule 3 ofthe Iron Ore MinesManagencse Orc 
and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules , 1978 , the 
Central Government hereby constitutes an Adviscri 
Committce for the State of Madhya Pradesh consisting of 
the following members , namely : 
1. Minister for Labour 

Chairman 
Madhya Pradesh, Bhopal. 
2 . Welfare Commissioner, 

Vice - Chairman 
Iron Ore / Managanese Ore/ Chrome ore ( Ex - officid ) 
Mines Labour Welfare Organisation , 

122 , Nappier Town, Jabalpur (M .P .) 
3 . Regional Labour Commissioner ( C ), 
203 , North Civil Lines, Jahlpur ( M . P .) Member 

(Ex -officło ) 
4. Shri Pyarelal Bclchand un, M . L . A ., Member 

Shivpara ( Distt . Durg ) ( M. P.) . 


मई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1984 . . 
का , प्रा . 4291. -- - लोह अयस्क , मै गनीज अयस्क और 
क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम , 1978 के 
नियम 3 के उप नियम ( 2 ) के साथ पठित , लौह अयस्क / 
मैंगनीज अयस्क और क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि प्रधि 
नियम , 1978 ( 1976 का 61 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार दिनांक 2 
अप्रैल, 1983 को भारत के राजपत्र , भाग II, खण्ड 3, 
उप खण्ड ( ii ) में पृष्ठ 1764 पर प्रकाशित भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की तारीख 16 मार्च, 1983 की अधि 
सूचना संख्या का . पा . 1765 में निम्नलिखित संगोधन 
करती है, अर्थात् : - - . 
___ उक्त अधिसूचना में प्रविष्ट 6 के स्थान पर निम्न 
लिखित रखा जायेगा अर्थात् : 

6. श्री टी . वी . चौधरी, 

बी . ई . ( खनन ) प्रबंध निदेशक , 
आन्ध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड , 
11- 5-460, रेड हिल्स , 
हैदराबाद- 500004 । 
[ संख्या यू . 23017/ 4/ 80-एम . I डब्लयू . II] 

कंवर राजिन्द्र सिंह, 

अवर सचिव 
New Delhi, the 28th November , 1984 
S . 0 . 4291. -~-In exercise of the powere conferred by Section 
S of the Iron Ore /Manganese Orc / Chrome Ore Minos Labour 
Welfare Fund Act, 1976 ( 61 of 1976), read with sub - rule ( 2 ) 
of Rule 3 of the Iron Oro /Manganese Ore / Chrome Ore Mines 
Labour . Welfare Fund Rules , 1978 , the Central Govern 
ment makes the following amendment to the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour S .O .No. 
1765 dated the 16th March, 1983 published at pages 1764 
of the Gazette of India. part II , Section 3, sub -section ( ii ) 
dated tho 2nd April, 1983 gamely : 

In tho said notification for cntry against Sarial No. 6 , the 
following shall be substituted , namely : --- 

6 . Shri T. V . Chowdary ,. 
B. E. ( Mining ), 

Managing Director, 
Andhra Pradesh Mining Corporation Ltd ., 
11- 5- 460, Red Hilrs , 
Hyderabad - 500004 . 

[ No . U. 23017/ 4 / 8OM-IV / W - II] 
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy , 

पुनर्वास विभाग 

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1984 
फा . प्रा 4292 निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 
का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) में 
संयुक्त सचिव, श्री एस के वसु को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके 
मधीन महाभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों का चिपावन करने के लिये 18 
अक्तूबर, 1984 से महाभिरमक , निष्क्रान्त सम्पत्ति मियुक्त करती है । 

2. इससे 30 जून, 1983 की अधिसूचना संख्या 1 ( 14) वि से | 
83-एस एस -II ( ब ) का अधिक्रमण किया जाता है । 

[ संख्या 1 ( 21 ) / वि से 184-एस एस-II ( ब )] 


. 5. General Manager , 

M /s. National Mineral Development 
Corporation . 
Bailadia Iron Ore Project Deposit No . 14 

Karnadul ( Distt . Bastar , M . P . ) 
6 . General Manager , 

M /s . Steel Authority of India Ltd . 
Bhilai Steel Plant, 
Bhilai (Distt . Durg , M . P . ) 


Employers 
Representatives 


7. General Secretary , 

Metal Minos Workers Union, 
P. O . Rajhara , 
( Rajhara Distt. Durg, M. P. ) 


Employees * 
Representatives 


Employees 
Representatives 


8 . General Secretary , 

Metal Mines Workers Union, 
Dpt. No . 14 , Bailadila Iron Ore Project, 
P. O . Kirandul, ( Distt . Kirandul , 

Bastar, M . P.) 
9 . Smt . Jayaben, M . L . A. , 

Dhamtari, Distt . 

Raipur ( M , P ) 
10. Welfare Administrator , 

Raipur . 


Women 
Representatives 


Secretary 


2 . Tlio Central Government in exercise of the powers 
conferred by rule 16 of the said rules , hereby fixes Jabalpur as the 
headquarter of the said Committee . 


[ No. U -19012/4 /84- W.IT] 
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(Dopartment of Robabilitation ) 

Now Delhi, the 9th Novomber, 1984 
S .O . 4292 . - In exercise of the powers conferred by AC 
, tion 3 of the Adminis ration of Evallide Property Act , 
1950 , (31 of 1950 ) , the Central Government hortby op 
points Shri S . K . Basu , Joint Secretary in the Ministry of 
Labour & Rehabilitation (Department of Rehabilitation ) as 
tho Custodian General of Evacucc Property for the purpose 
of performing functions assigned to such Custodian General 
by or under the said Act with effect from 18th October, 
1984 . 

2 . This supersedes Notification No. 1 ( 14 ) Spl. Cell83 
SS. II., (B ), dated the 30th June , 1983 . 

[No. 1 (21 ) |Spl. Cell 84 -SS . JI. ( B ) ] 


4T09TO 6293 — forearmy Buffet ( fast 79 ghafe ) afuf744 , 
1954 ( 1954 11 44) i EU - 3 gart ( 1) OCT aer 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में 
संयुक्त सचिव श्री एस के बसु को उक्त प्रधिनियम के द्वारा अथवा उसके 
प्रधीन मुख्य बन्दोबस्त मायुक्त को सौंपे गये कार्यों का , निष्पादन करने के 
fetů 18 , 1984 # PUT Alyan frysa menti 

2. TH 30 , 1983 t afar #47- 1 14 ) / fur ] 
83- एस एस - II का अधिक्रमण किया जाता है । 

[teur- 1 ( 21 )/fa /84-CH CH - II ( )] 

में डी इंगटी, अपर सचिव 


S .O . 4293. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Com 
pensation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1934 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri S . K . Başu , Joint 
Socretary in the Department of Rehabilitation as Chief Settle 
Dent Commissioner for the purpose of performing the fun - : 
ctions assigned to such Chief Settlement Commissioner byr 
or under the said Act witb effect from 18th October , 1984 . 

2 . This supersedes Notification No. 1 (14 ) , Spl, Cell / 84- SS .II 
( A ), dated the 30th June , - 1983, 

[No. 1 (21 ) |Spl. Cell /84-SS , II. ( A ) ] 

D . D . INGTY , Under Secy . 
S . O . 4294 . - In purnuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government 
horoby publishes the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
mont of Benedlh Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Limit 
od and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 14th November, 1984 . 

A . V . S . SARMA , Desk Omcer 

[No . L - 20012 ( 87 ) /82-DJII ( A ) ] 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL , 

TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 
PRESENT : 

Shri J. N . Singha, 

Presiding Officer. 

Reference No. 93 of 1982 
In the matter of an industrial dispute under S . ! 0 ( 1 ). 

(d ) of the I. D . Act , 1947. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Benedih 

collicry of M ! , Bharat Coking Coal Lid ., Post 
Office : Nowagarh , Dist. Dhanbad . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers. Shri B . Joshi, Advocate . 


On behalt of the workmen.- Shri S. Bono , Secretary, 

Rastriys Colliery Mazdoor Sangh . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal, 
Dhanbad, the 9th November, 1984 

AWARD 
This is an indugtrial dispute under $ . 10 ( 1 ) (d ) of tho 
1. D . Act , 1947 . The Central Government vido its order 
No. L -20012 (87 ) / 82 - D . II ( A ) dated 29 .7 - 82 has referred 
this dispute to this Triounal for adjudication on the follow 
ing terms - - 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen of Benedlh 

colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd ., Post 
Ofice : Nowagash , District Dharbad for regularisa 
tion of the pieco- rated workers listed in the Annex 
ure below into time- rated , with retrospective effect 
from 1980 , is justified ? If so , to what relief are 
the workmen concemed entitled ?" . 

ANNEXURE 
S |Shrl/Smt. 
1. Manager Singh , Drillman , 
2 . Kishori Paswan Drillman . 
3. Jairam Gope Drillman , 
4 . Rati Rai, Drillman , 
5. Laljee Yadav Drillman . 
6 . Sidheshwar Sao , Drillman . 
7. Kartik mahato , Drillman . 
8 . Kuldip Dusad , Exp . Carrier. 
9 . Tarachand Mahato , Carrier . 
10 . Bhola Mahato , Carrier . 
11. Baijnath Mahato , Carrier. 
12 . Rookan Bhuin , Carier . 
13 . Munshi Singh , Fleman , 
14 . Chhotan Mahato , Genl Mazdoor , 
15. Bhanu Mabato , Pump Khalasi. 
16 . Mohan Dusad , Prop Mazdoor, 
17. Surajdeo Beldar, Prop . Mazdoor. 
18 . Ramdas Ravidas, Prop . Mazdoor . 
19 . Karmy Nudjia , Prop . Mazdoor . 
20. Sabedco Bhula , Prop . Mazdoor. 
21. Kasurwa Bhuia, Prop . Mazdoor. 
22 . Sito Bhula , Prop . Maz. 
23. Dhani Bhuia , Prop. Mazdoor. 
24 . Lal Bohari Das, Prop. Mazdoor. 
25. Chaita Mabato , Prop . Mazdoor, 
26 . Ram Pd . Nunia , Prop . Mazdoor. 
27 . Chaparik Beldar, Exp . Carrier . 
28 . Somrit Beldar , Exp . Carrier. 
29. Kewal Boldar, Prop. Mazdoor. 
30. Chandradeo Belder, Prop . Mazdoor. 
31, Chandradip Beldar, Prop . Maz. . 
32 . Surajdoo Nunia, Truck Kbalnsi. 
33 . Dasrath Beldar, Truck Khalasi. 
34. Ramsarup Beldar, Truck Khalasi. 
35. Surajdeo Beldar, Truck Khalasi. 
36 . Nagida Kamin No. 1, Coal Suppl. 
37. Ramratia Kamin , No. 1, Coal Suppl. 
38 . Rajranla Duşadin , Coal Supplier . 
39. Raşmani Kamin , Coal Supplier, 
40. Keso Kamin , Trammer, 
41. Sanichar Ral, Dilman . 
42. Dhangi Kamin , Coal Supplier. 
43. Ram Sahai Majhi, Drillman . 
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7. That Shri Bhanu Mahato (Sl. No. 15 ) will bo regularised 
as Line Mazdoor in Cat. II with effect from 1 - 1 - 1984 and ho 
will bo fixed with the initial starting in Cat. II plus thrto in 
crements, 

8 . That Shri Dasarath Beldar ( $ l. No. 33 ) and Ramgarup 
Beldar ( Sl. No. 34 ) will be regularised as Truck Khalasi in 
Cat. II with effect from 1 - 1 - 84 and they will be fixed with 
the initial starting in Cat. II plus throe increments . 

9. That Shrimati Nagia Kamjn , Coal Supplier, Cat. I (SI. 
No. 36 ) , Smt. Rauratia Kamin , Coal Supplier, Cat. I ( S . 
No. 37 ) , Smt. Rajrania Dusadhin , Coal Supprior, Cat. I 
( Sl. No . 38 ), Smt. Rasmani Kamin , Mason Kamin , Cat. I 
( Sl. No. 39 ), Dbangi Kamin , Coal Supplier , Cat. I, (Sl. No. 
will be regularised with effect from 1 -1- 1984 plus three 
increments . 

10. That Shri Kesho Bhuiya, will he regularised as Trammer 
in Cat. III with effect from 1 - 1 - 1984 and he will be fixed 
with the initial starting of Cat. III plus three increments. 

11 . That neither the concerned workmen nor the union on 
their behalf will claim any difference of wages or any 
other benefit relating to their absorption in time rate job 
from piece rated job on regular basis on the change over 
of job and regularisation has been done on the basis of 
their own demands made by their owo volition for their 
own benefit. 


That in view of the settlement, their remains gothing to 
be adjudicated , 


2 . Soon after the reccipt of the reference , notices were 
sent to the parties for filing written statement. While the 
employcts filed their written statement in time, tho union 
prayed for the filing the same . After several adjournments , 
the partics ultimately filed memorandum of settlement on 
27- 10 - 84 in terms of which all the concerned workmen 
have been regularised w . e. f. 1- 1 - 84 in time- rated jobs without 
any difference of wages or any other benefit as a result of 
their above absorption in time ratod jobs Since the actile 
ment is beoeficial to both the parties, I accept the same and 
my award accordingly . The settlement will form part of 
tho award . 
Dated : 9 -11 -84 . 

1. N . SINHA , Presiding Officer , 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

NO . II AT DHANBAD 

Reference No. 93 of 1982 
Employers in relation to the Management of Benedib 

Colliery . 
AND 
Their workmen 
Potition of compromise 
The humble petition on behalf the Parties aforesaid most 
respectfully showeth ; 

1. That without prejudice to the respective contentions 
of the parties, it is submitted that the dispute referred to 
this Hon ble Tribunal for adjudication by notification No . 
L - 20012 ( 87 ) 182D . III ( A ) dated 29th July 82 has been 
settled on the following terms ;- - 

Terms of settlement 
1 . That Shri Kishori Paswan , Pump Operator, Cat. II ( S1. 
No. 2 ) Shri Mangar Singh , Drillman ( S . 1), Cat. IV , Shri 
Jairam Gope , Drillman , Cat. IV ( Sl. No . 3 ) , Shri Rati Rai, 
Drillman ( Sl. No. 4 ) , Shri Laljec Yadav, Drillian , Cat . 
IV ( Sl. No . 5 ) , Shri Sudeshwar Sao , Drillman , Cat. IV 
( SI. No. 6 ) , Shri Kartik mahato , Drillman , Cat. IV (SL. 
No . 7 ). Shri Sanichar Roy, Drillman , Cal. IV (SI, No. 41 ), 
Shri Ram Sahai Manjhi, Drillinan , Cat. IV (SI. No . 43 ) 
will be regularised with effect from 1 - 1 -84 plus three in 
crements . 

2 . That Shri Kuldip Dusadh , Explosive Carier, Çat, II 
( Si, No. 8 ) Shri Tara Mahato , Line Mazdoor , Cat . II ( Sl. 
No. 9 ) , Shri Bhola Mahato , Lino-Mazdoor Cat. II ( Sl. No . 
10 ) , Shri Baijnath Mahato , Line Mazdoor, Cat. II ( SI. No. 
11 ) , Pokhan Bhuiya , Line Mazdoor, Cat. II ( $ 1. No. 12 ) , 
Chanatik - Beldar, Line Mazdoor, Cet, JI ( SI, No. 27 ) will 
be regularised with effect from 1- 1 -84 plus three increments . 

3. That Shri Mohan Duşadh , Pump Operator, Cat . II ( SI. 
No. 16 ) , Şurajdoo - Beldar , Prop Mazdoor, Cat. IT ( Sl. No. 

17 ) , Romdas Rabidas , Prop Mazdoor, Cat. II ( SI. No. 18 ), 
Karmu Nonia , Prop Mazdoor Cat. II ( Sl. No. 19 ) Şahadeo 
Bhulya , Prop Mazdoor, Cat. II ( SI, No. 20 ), Kasurwa Bhuiya , 
Prop Mazdoor , Cat . II ( Sl. No. 21 ) , Sito Bhuiya , Prop 
Mazdoor, Cat. TI ( Sl. No . 22 ) , Dhani Bhuiya, Prop Mazdoor, 
Cat. II ( SI, No. 23 ) . Lal Bihari Das, Prop Mazdoor, Cat . 
I Sl. No . 24 ) , Chaita Mahato , Pron . Mazdoor , Cat. II 
( Sl. No . 25), Ram Prasad Nonia . Prop Mazdoor , Cat . II 
( SI, No. 26 ), Kewal Beldar , Pump Operator , Cat. II 
( SI. No. 29 ) , and Chandradip Beldat, Pump Operator, Cat. 
JI ( Sl. No. 31 ) will be regularised with effect from 1 - 1- 1984 
plus three increments. 

4 . That Shri Chandradco Be dar ($ 1. No . 30 ) will be 
regularised as Surface Trammer in Cat. III with effect from 
1 - 1 - 1984 and he will be fixed with the initial starting of Cat. 
TIIT plus thręc increments . 

$. That Shri Munshi Singh will be regularised as Tyndel 
in Cat. IV with effect from 1 - 1 - 1984 and he will be fixed 
with the initial starting of Cat. IV plus three increments. 

6 . That Shri Chhotan Mahavo ( Sl. No. 14 ) will be re 
gularised ag Trammer with effect from 1 - 1 - 1984 and he will 
be fixed with the inltlal starting in Cat. III plus three in 
Crements 

1146 Of/84 --12 


Under the facts and circumstances stated abovo , tho 
Hon able Tribunal will be graciously pleased to accept the 
terms of settlement as fair and proper and will be pleased 
to pass the Award in terms of the settlement. 
For the workmen . 
B . N . Yadav . 
( Bajinath Yadav ) 
Br. Secy. R . C . M . S . 
( S . Bose ). 
Secy ., R .C .M .S . 

for the Employers . 
$. S. THAKUR , Superintendent 

Benedih Colliery 
M . B . Jha , Dy. Personnel Manager 

Block - II Areal 
I. N . SINHA, Presiding Officer 
[No . L-20012 (87) 182-D - III. (A )] 


S . O . 4295.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the 
industrial displate between the employers in relation to the 
management of Damoda Colllery of M /s . Bharat Coking 
Coal Ltd ., and their workmcn , which war received by the 
Central Government the 14th November , 1984. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 
PRESENT : 

Shri I. N . Sinha , 

Presiding Oficor. 

Reference No. 62 of 1982. 
In the matter of an industrial disputo under S . 10 ( 1 ) (d ) 

of the I. D . Act , 1947. 
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Briksba Bhuia , M /Loader and Ch . Kharhar Cha 
mar, M /Loader shall be regularised as Night Guard 
and be placed in grade G with effect from 
1- 12 - 1983 and S / Sri Jagdish Mochi, Bailing Maz 
door, Jugal Chamar, Trammer, Khelawan Pandey, 
Trammer , Guma Chamor, General Mazdoor and 
Sadafal Bhula , Trammer shall be regularised with 
immediato effect and their notional geniority will , 
be maintained with effect from 1- 12 -83 . 


3 . That the concerned workmen shall be placed 

grade G with starting initial basic . 


in 


4 . That the concerned workmen shall not claim any back 

wages or difforence of wages. 
2 . That in view of the settlement there remains nothing to 
be andjudicated . 


It is , therefore , humbly prayed that the settlement may 
kindly be accepted and award may be passed in terms of 
the settlement. 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Damoda 
Collicry of Messrs Bharat Coking Coal Ltd . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers. — Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workmen . — Shri S. Bose, Secretary , 

Rastriya Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
STATB : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 7th November , 1984 

AWARD 
This is an industrial dispute under S . 10 ( 1) (d ) of the 
I. D . Act, 1947 . The Central Government in the Ministry 
of Labour vide its order No. L - 20013 ( 55 ) / 82- D , III ( A ) 
dated 24th June, 1982 has referred this industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication with the following schedulo : 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen of Damoda 

colliery of Montg Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office : Nawaqarh . District Dhanbad for regularisa 
tion of thc workmen listed in the Annexure below 
as Night Girds is justified ? If so , to what relief 
are the workmen concerned entitled ? " 

ANNEXURE 
1. Shri Jagdish Moohl, Wagon Mazdoor. 
2 . Shri Jugal Chomar, Thammer. 
3 . Shri Ram Khelawan Pandey , Trammer, 
4 . Shri Guma Chamar , Genl. Mazdoor. 
5 . Shri Ghongrik Beldar, Khanak . 
6 . Shri Sadaful Bhuiya , Trammer . 
7 . Shri Lakhan Nonia , Khanak . 
8 . Shri Raghubir Nunia. Khanak . 
9. Shri Briksha Bhuiva , Khanak . 
10 . Shri Chota Kharhar Chamar, Khanak . 
2 . Soon aftor the receipt of the reference notices wero 
sent to the parties for filing written statement. Accordingly 
the parties filed their written statements . Thereafter the 
cace was fixed for filing the other papers by the parties. 
Ultimately , on 30- 10- 84 the parties filed a memorandum of 
settlement in terms of which all the concerned workmon 
shall be regularised 28 Night Guard and the concorned 
workmen will not rot any difference of wages . Since the 
sertlement ja beneficial to both the parties. I accept the 
settlement and race my awaril in terms of the settlement. 
The settlement will form part of the award . 


Signature of Representative 
of the Management . 


Signaturo of Representativo 

of the workmen / ualon . 


1. Sri V , R . Joshi, 

Personnel Manager , 
Barora Area . 


1. Sri. Shankar Bose , 

Secretary , R . C . M .S . 


2 . Sri A . N . Yadava, 

Manager , 
Damoda Colliery . 


2 . Sri Parshuram Shatna, 

Area Socretary , 
R . C . M . S ., 
Baſora Arca . 


3 . Sri M . K . Singh , 

Sr . Personnel Officer, 
Barora Area . 


3 . Sri Mohan Sharma, 

Vice President, 
R . C . M . S ., 
Damoda Colllery . 


I. N . SINHA, Presiding Officer 

[No . L -20012 (55) /82-D -JII. ( A )] 
New Delhi, the 17th November, 1984 


S . O . 4296 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to tho management 
of Junkunder Open Cost Project of Messrs Bharat Coking 
Coal Limited and their workmen , which was recelved by 
the Central Government on thọ 12th November, 1984 . 


Dated : 7 - 11 -84 . 

I. N , SINHA , Presiding Officer 
PETITION OF COMPROMISE IN REF . NO . 68 / 82 , 

The humble petition on behalf of the parties to the above 
referenco most respectfully shewoth : 

1. That without prejudice to the respective contentions 
of the parties contained in the written statement, they have 
agreed to settle the dispute on the following terms. 


BFFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (No. 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT : 


Shri I, N . Sinha, 


TERMS OF SETTLEMENT 
1. That the concerned workmen S /Sri Jagdish Mochi, 

Balling Mazdoor , Jugal Chamar, Trammer , Khela 
wan Pandey , Trammer , Guma Chomar, General 
Mazdoor . Chanarik Beldar, M /Loader . Sedafal 
Bhuia , Trammer , Lakhan Nonia , M / Londer Raghu - ] 
bir Nonia , M /Toader, Briksha Bhula , M /Loader & 
Ch . Kharhar Chamar, M /Loader shall be regularis . 

ed as Night Guard and shall be placed in grade G . 
• 2 . That S / Sri Chaparik Beldar, M /Loader, Lakhan 

Nonia , M /Loader, Raghubir Nonla , M /Loader , 


Presiding Officer. 


Reference No . 23 of 1982. 
i tho matter of Industrial Disputes under 
J10 ( 1 ) ( d ) of tho I, D . Act., 1947. 


Section 
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Slatement recorded by the Welfare Officer of the Project. 
The futher objection of the concerned workmen is that 
lud Suleintendent jaunkunder Colliery was not the controlling 

uthority of the concerned workmen who werc Night 
Ullids. The concerned workien had stated in detail that 
they were not at fuult and bad nut comntitled any miscon 
duct. The Superintendent of the Colliery illegally and with 
out jurisdiction conducted a slow of enquiry which was 
Just a formality and with pre -detcrulincu motive got a le 
port prepared agúirst thein by thic t : quiry Officer of his 
choice who was acithcr imparial nur fair an ) was not ap 
pw . illed by a competent authority. "Thereafter the General 
Mullager of Art No. XII by his lutter dated 4 / 12 - 1 -81 
dismised the concerned workinen from ti:vir service . 


On the preliminary point, whether the departmental en 
quily was lair and proper , the anaven exmined two 
witnesses and the concuined workmen cxaroined four witnes 
ses, Busides that, both the partics exhibited document in 
Hupport of their respective 68€8 . 


The employers in Tulation to the management of Jun 

kunder Open Cast Project of Mexis , Bbarat Coking 
Coal Lid ., Chanch Viciuria Area No. XII, Begunia , 

Port Baſukir , Disti. Burdwan and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the cmployer ). - - Shri G . Pinad , Advocate . 
On bhalf of the workinyu . - Sóm S . Buse, Secretary , 

R . C . M . S ., Dhanbad . 
STATE : West Bengul. 

INDUSTRY : Coal. 

AWARD 
The Voictment of India in ibe Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( u ) CT Inc I. . . Acl ., 1947 has referred the fullowing 
disque lo this T 10unal for adjudicution under Order No. 
L - 2012 (371) /81- . ( A ) dated the 27th February , 1982. 

SCHEDULE 
Whumor the action of the management of Junkunlar 

Open Cus Project of Mesors Bharat Coking Coal. 
Lid ., Cualche Vicluria Aren No : XII, Begunia , Post 
Once Baraná , District Burdwan , in dismis,ng Sare 
Vashri kam Deep Roy , Ram Babadur Thapa and 
Sher Bubauur Singh , Night Guards from service 
with creet from the 12th January , 1981 is justified ? 

If not, to what relief are the paid workme 1 :ntitled ? " 
The case of the management is that the concerned work 
min were on duty from : 10 P . M . to 6 A . M . on 2 - 8 - 79 at 
the culty of I. U . C .P . During tbat period a theft was 
comniiſted at the qually from where field switch 3 /62 , 
Ruslan Drill Cuble ( 2 ) Russian Electric Shovel ( 5 - 7 ) ( 4 ) 
kuuan Elicine Shovej ( ::-6 ) worth Rs. 31 ,230 .03 were 
siven . The CODC - Wilnou along with another were 
Clargested on 4 - 8 - 79 undir the Mouai Standing Orders 
Tor Coll Mining Industry applic . ble Lo and adopted by tho 

nagctüent for 1 - 8 . ecluf July causing wilful damage to 
property of 112 Inanagunen !. Thc concerned workmen rc 
coiyed the chargesavel and subnaud their respective 1cplies 
on 0 12 mn dulus adinitling that theft wis in fact cummitted . 
Ilia Salet ieply was found to be unsalisfactory and thereaftur 
a corynon jo .bt departmental enquiry was loade in pie - ence 
of Ine concerned workinen in acword :unve with the principles 
Lf 1 .141. al justice . The workmen conccrned were given full 
CEC : and opportunity to CTO 9 -examine the management s 
V 1 . 955 en :1 uisia to examine them .. lves and their witnesses. 
The enquiry officer found themi suilty of the charges and 
submitild his dutaiiud report giviny reasons therefor . The 
concerned wo kucn were not able to establish their defence . 
The Cuisccined wurknen wie di niissed with effect from 
12 - 1 -81 ly a letter issued by the Agent, J . O . C . P . After the 
amoval of the conipctent autority was obtained . The 
20u1on of the managerunt in dismissing the concerned 
workmen were fully justified and the concerned workopen 
are not entitled to any relict. It was foriher stated on 
bu half of the management that since the workmen concerned 
WEC dismissed after due fair and proper departmental en 
quiry conducted in accordance with the principles of natural 
jusii. e , it was exential that i prelimialy order be passed 
43 to whother the departmental enquymade by the manage . 
meok is fair and proper and in case the domestic enquiry is 
found not fair and proper , an opportunity may be given to 
the mútiagopicnt to lead cvicene 10 justify the action taken 
by them . 

The case of the concerned workm : n is that they art 
permanent employecs in the capacity of Night Guard in 
1. O . C .P . of M / s. B . C . C . -Lid . Their Area immediate Officer 
in the Area Security Officer and their coʻrolling Officer is 
the Chief Security Officer BCCL . The higher officials of 
the Security Department and the Project Icok up the motiet 
of theft with the appropriate authorites including Police and 
directed the concerned workmco to make a statement before 
the Welfare Officer of the Projuct who recorded their state 
ment in writing. The Security Department of BCC , and 
the local police Station Officer also investigated the care 
and had prepared their respective records but 10 the best 
of the knowledge of the concerned workmen the report di 
not into anything against them . After ahont week the 
concerned workmen were served with chilesh et inder 
the signarure of the Suprintendent Tunkunder with a hack 
date . The said chargesheet is invalid and without jurisdic 
tion as the chargesheet did not contain city of reports of 
enquiry made by Security department and copy of the 


In nuishall the main ubjeciion rounding lhe departmental 
cuquiry raised ch behalf of the cunca , ned workmen 18 that 
the authority which framed thc change against them had 
no authority lo take discipDiry action and traine charge 
against them and as such there was no legal charge against 
trein wlach could be enquirca il 4 Jonestic enquiry . 

It has been caleaded by sari S . Luse , Suuronut y , K . C . M . S . 
represenuing the workulen , that the cups inclucht 01 Jun 
Kullucl Conery why binu suud to chargest wilied 4 - 8 - 14 
was not to competent auburny to becchia - se aguinst 
ile und am LLICL I CUIQ coales pocucuing vens 
Wuuwi auulwindy Wils w nwlany , it is $uogued that he 
culcan workulun 16 . 11g INight Guurus 111 suohunde Open 
List Fucci wale under 100 dol of ile Chief Suwurity 
Ulica with be sul Chief Secundy Osticos Was que controll 
Hly uuilony and their Area immedialy Ulice was the firea 
XULLY WHr . iW - 1 who had enquired into ibe charges 

but .Ask the convind workmon in wo domics. 10 enquiry was , 
0 . 2 . ch that the Superintendent Ji Link Uluer Open Cast Pro 

Wit apponied him BS Enquy mcr. It would lustice 
dpcal fruin Ext. M - l to M - 1 / 3 cuit lac charbcslcu18 W . 
issued under the 510ature of the Supetendent oi junkuz 
der Open Cast Project. MW - 1 lus further stated that Sari 
Mahanti was the Superintendent woo liad appointed him as 
lhe Enquiry Ollicer . Ext. M - 3 Jutod 21 - 8 - 79 is the Order 
apgoniling MW - 1 Shri U . A . Sila at Enquiry Ollicer und 
uis Oide . Wab sauce by the Supçruiendent, Junkunder Open 
Cast Project. MW -2 who is a Gy. Feronnul Manager has 
biated that there is Board of Diretors in LCCL wbuch hus 
delegated powers for Security Personnel. Exi , W - 1 is the 
dei bulion vf powers which has been marked Ext. On the 
evidence of MW - 2 . MW - 2 has Turor stated that Shri R . N . 
Singh was the DIG / Chicf Security Ollicer of BCCL in 1915 
and he has proved a dimissal leher dated 3 - 12 - 75 marked 
as Ext. W -2 , which has been issued under the signature of 

bri R . N . Singh , DIG /Chief Securiży ufficer. It will appear 
tual it that one Shri Rajendra Singii, Night Guard was 

sinised from service for seriuu s Disconduct by the order 
of Shri R . N . Singh , DIG / Chief Security . MW - 2 Las 
further stated that the DIG / Chief Security used to 8UC 
Ulivis Diu twil ) till : 0 UDI II 12 : 411.213 2114a and le 
order issued by he DIG / Crief Sucurity 4aed 18 - 10 - ; } is 
marked Ext. W - 3 . This Ext. W - 3 is un Office Order of 
Wansfer of Night Guards from Loln Colljery to the 
Sucuity Hondquartets Jealgora , Ext. Wat is the letter dated 
6 - 5 - 75 issued under the signaturt of the Asistant Security 
Oilice howing that he had 1454cd in Order of warning 
li vinst one Shri Randipt Roy, Night Guard . These extitits 
live been filed to stiow that it was the security desart 
ment which was dealing with (1990 er , dismissal, appointment 
QI Night Gw7d of the Securi_ y departmeni of KCCL . MW -2 , 
has clearly stated that the Security department had not isilca 
ibe chargesheet again t the concerned worknen . MW - 2 haf 
tried to show in his evidencu tuat there was consulation 
hefore issuance of charfeshoots betweon 1hc Superintenden , 
10 . C . P . ani DIG /Chief Security and that he was present 
at tie ne cf the said consultation, "There is acşoluiely nó 
paper to show that the Sucerintendent , J .CC. P . had any 
consultation with the DIG / Chief Security before i58Liêncs of 
chargisbects agaiļist the conceia4d workmien . MW - 2 docs 
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was complete nullity . Any enquiry mudo on the basis of 
un illegal chargesheet was, therefore , inoperative and cannot 
be acted upon . I hold , therefore , that the churgoshcet fram 
ed against the concerned workmen being without authority 
was not at all a chargesheet and the same was a uuluty . 

It was submitted on behalf of the menagement that if the 
Tribunal holds that the domestic eliquiry was not fair and 
proper ihe management should be gives an opportunity to 
adduce further evidence in order to prove the charge against 
the concerned workmco Ordinarily , the muragement would 
have been given an opportunity to adducc evidence before 
this Tribunal if the domestic enquiry was held to be impio 
per. The difficulty in the proscut case is that in view of 
my findings made above the chargesheet was issued without 
any authority and as such in the eye of law , there was no 
charge against the concerned workmen and this being a 
Dullity therę WAS no valid charge before this Tribunal to 
which the management could be called upon to adduccy cvi 
dence to prove the charge . The evidence could have been 
led by the management only if there was a valid charge 
existing on the record before me but as there is no valid 
charge against the concerned workmen. I hold that the 
management cannot be allowed to adduce any evidence in 
proof of the illegal charge which is a nullity . It has thorc 
fore to be held that the management cannot be allowed to 
udduce evidence in this case . The reference is finally disposcu 
off on the above decision on the preliminary point alone. 


not remember it any auto sheet of the discussion had been 
prepared . Had there Deto really any consultation as stated 
by MW - 2 , ihero must have atleast been note of USCLIS $ 1011 
lugarung ihe lact that ido DIG / Chuet Security after consul 
tauon had upiced that the chargestivet be issued by the 
Superintendent , J . O . C . P . All these evidence in the stele . 
ment of MW - 2 bus been introduced to show that the 
chargesheet was actually issued with the consultation of whe 
DIG / Chief Security . The management was probably awaid 
by the time of hearing of this preliiginary point that there 
was no material to show that the Chief of Security Onicef 
had issued the chargesheet agaust the concerned workmen 
god as such the chargesheet was without any authority and 
theretore in the evidence of MW -2 , the theory of consulta 
tion between the Superintendent and the Chief Security has 
been introduced which cannot be uccepted in view or tho 
fact that there is no paper in support of the said lact. 

It has been submuced on behalf of the concerned work 
men (44t ibere hus be a delegation of puwers in favour 
of ihe Div / Chier Security and under thy suid deltgaidd 
powers inc DIG / Chief Security had the fuil powers for re 
moval from Service and dismissal from trvice 111 respect 
of all the security personnel under his charge . In accuruance 
with the rules and that the Area Geroral Manager /Sub -Area 
Manager or the Collery Manager had no poucis to take 
disciplinary action against the Security Personnel, Ext, W - l , 
ill the schedule of powers for Security Personnel to that 
etfoct. On reference to Circular dated 25 - 3 -69 at page 26 
of the Compendium of Important circulars of Vol. 1 1984ed 
by the departmont of Administration , M / 8 . BCUL (which 
has been filed before me aftcr calling for the same from 
the Hon blo Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad ) by which 
it will appear that tho Managing Director bus sub -delegated 
lo the Director ( Administration ) ull the power s delegated 
to him under the revised schedule of powers approved by 
the board of directors at their ineeting held on 5 - 9 -62 in 
respect of all the matters concerning establishment, adminis 
ration , personnel, revenue, security and vigilance etc . The 
utfice , Order dated 4 - 5 - 73 at pago 183 of the Compendium 
shows that the director ( Administration ) placed the strvices 
of all Colliery Guards , Night Guards , Watchman , Chapras ! 
and other Office Peon at the disposal of Chief of Security 
for all the BCCL and CMA mines with effect from 1 - 5 - 73 
and in order to have smooth administration , tho Chief Security 
was made responsible for transfer , posting promotion and 
disciplinary action of all ranks below thy Officers level and 
under the schedulo çnclosed to the said order and further 
delegated to him full powers of 1cmoval and dismissal from 
services in respect of Officers and the staff under his charge 
in accordance with the rules. The cvidence of WW - 1 also 
shows thut tho DIG / Chief Security of BCCL was his head 
of the department and that the appointment, transfer, post: 
ing and promotions are all done by the Chief of Security . 
He has further stated that he was not chargesheeted by the 
Security department and that no enquiry was conducted into 
the charge . by the Socurity Department. It will thus appear 
from the circulars, ordog and the evidence referred to above, 
that the DIG /Chief Security had delogated powers to tako 
disciplinary action and inguo order of dismissal against tho 
Night Guard , 


. In view of the above , I hold that the action of the manage 
ment of Junkunder Open Cast Project of M / s . B . C . C . Ltd ., 
in dismissing the concerned workeren from servicc with 
cílect from 12 - 1 -81 is not justified and ng such the concern 
ed workmen are reinstated on their jobs with all back wages 
and consequential benefits . 

This is my Award . 
Dated : 31 - 10 -84 . 

1. N . SINHA , Presiding Officer 

[No, L -200124371 )/ 81 -D - III ( A )] 


Theio is no evidence to the effect that the Superintendent 
of Junkunder Open Cast Projoct had any authority to tako 
Any disciplinary action against the Security Porsonnel, Thero 
is also no evidenco that the Superintendent was holding any 
higher post than the DIG / Chief Security. 


S . O . 4297.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ccatral Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern . 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhaubad in the industrial 
dispute between the amployers in relation to the manage 
ment of Bhowra (North ) Colliery of Messrs Bharat Coking 
Coal Liinited and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 12th November, 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri I. N . Sinha , Presiding Offeer. 

Reference No. 86 of 1982 
In the matter of Industrial Disputes under Section 1011) ( d ) 

of the I, D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bhowra 

( North ) Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , Post Ohlco Bhowra , District Dhanbad and 

their workmca . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri B , Joshi, Advocate . 

On behalf of the workmca - Shri J. D . Lall, Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coa) 
Dhanbad , the 30th October, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947, hag reforred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
1 - 20012 ( 104) / 82 - D . ( A ) , dated, tho 9th August, 1982. 


From all tho material, discussed above , it will appear that 
the concerned workmen wore under the Chlef Security and 
the concerned workmen were inder the Chlef Security and 
the charges had not been framed against the concerned 
workmen by the Chief Security and that the Surorintondent 
of J .O . C . P . who had framed the ckarges against the concern 
ed workmen and had appointed the Enquiry Officer had 
neither any authority to frame charge against the concerned 
workmen nor had any authority to order for discinlinary 
action against them . Thig being the position it is cleft , 
that the person who had issurd the chargesheet against the 
concemed workmen bad no authority to ispute the charg shect 
and the chargesheet foued way without any authority and 
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SCHEDULE 
" Wherher the demand of the unuciground piece - raica 

Tiammers ui 7 / 10 Incine oi inowra (sturias 
Coluery , Bhowra Area of Mess Bhara . LOK sig 
Coal Limited , Posi Liit Biowia , Disir. ci Dhai 
bad for upwaros revision in lisi iaics of their 
wages is justihed ? Ti su , to wbús rei ci are ne 
said workmen entitled ?" 


was red . ced alle . io hali froni 1- 2 - 01 diier the four more 
trainers were culproydil vy line dianagemchi in cach shift. 
vürlig toe niear ug Oi tiie arytaient zárj. . Lal, Aavocate , 
rēju usrüling the Colleinca Workinen gave up their first 
Claim that ihe vatan iram .og ra . c Win Cineci from 1 - 1 - 79 
would o thed wys . Die pub as suintere Is ni uspule 
Toen wig upwaru r Vision wt lie ta ! Laluling tail or the 
Cullusliial workuen with vitevi from 1 - 1 - 19 and the present 
Zabuiu in contului oniy io iice upward navision of the basi 
suasanmug rate with citori iron 1 - 2 - 81 w ks. 6 per tub . 


inic Questivil foi Giraimion , inercione is whether thic 
6 .mand of the workmen jur upwara revision in the rates 
et ineii Dus wage s fruti 1 - 2 -01 W 31- 10- 8 W ks. 6 per 
te b) is justilied . 


ihe workmen and ille inapagement each have exainined 
ve witness in support of their respect ve cases. Besides 
that iWo cocumenıs have very exbavata on vait of the 
Piuranen . 


The case of ihe concerned workoun is ihai S / sar jūija 
Dusauh and 23 oihers as annexed in we annchurc üilauilu 
to their W . S . were working as picce raiva onilusis tauci 
ground in seam No. 7 / 10 fliciune of Bhcwra ( N ) Lovery. 
Prior to rebruary 1981 iuret irailers were workin . on the 
surface and four trainers were working undergrouid U 
each shift in 7 / 10 riiuline of bhowia ( N , volery . The 
strength of tramuners per shut on the sulfuce and 
underground are prehxed in every mine pit or incline 
by way bipartite selliement and the work load pcr head 
per shit along with basic tramming rate per tuo is also fixed 
as per iormula prescribed as per Nacional Coal Wage rizici 
ment No . I and u . Prior to the implemeniation of it WA 
ll, the basic traming rate per tub as fixed unuer NCWA 
was Rs. 2 . 02 P . in respect of underground trammers of indu 
inciine which raised to Rs. 2 .22 per tub under NCWA - II 
which came into effect from 1- 1 - 1979 . The strengen in 
the undergrouna traingers of 7 / 10 incline was raised front 

irammcis per shiſi to 8 trammers për shift and ine strengin 
of Gurface trammers were raised from three to four w .e .l . 
- -2 - 1981. As a result of tire saiu unawai increase in wc 
underground trammers of incline No . 7 / 10 frodi 4 iw . g jer 
shift the earning of the underground samneis way reduced 
as the basic wages which was stand by four iroletizers were 
now shared by eight i:amers reducing the r ca . 11.ng to 
almost half of what they were carning prior to 1 -2 - 81. The 
Coal Vage Board Recordmenuation , and NOVA- i and 11 
provide spucififally for ( 1 ) Periodic appraisal for tiamm :ng 
rate and for refixat.on of tramming rate whenever there 
was change in the mining condition from lite o sue. Ini 
February , 1981 there was change in the mari ng condition 
which necessitated the increase in the number of trammers 
per shift and as such as per provis .on of NCWA - I thert 
was need for upward revision or trainming rate of the con 
cerned workman w . e . f. 1 - 2 - 1981 but the sanie was refused 
by the management giving risc to che present dispuie . The 
strength of underground trammers was fixed in biarlito 
seirlement to four per shift vide lepient dated 1 -3 - 1979 
and the management violdied the said settlement by increas 
ing the sijength of trammers froin iour to eight w .e .f . 
1 - 2 - 1981. The management of Bhowra Colliery did not 
fix the basic tramming rate as per the formula and procedure 
liad down in NCWA - II which came into effect from 1 - 1 - 79 . 
The basic tramming rate should have been fixed at about 
Rs. 3 per tub instead of Rs. 2 .22 P . ver tub ühi h was fixes: 
by the management w . e. f. 1 - 1- 79 . The concern it workinan 
are entitled to basic tramming raic of Rs. 3 per 13 with 
effect from 1 - 1 - 79 and Rs. 6 per tub with cffect from 1 - 1- 81 . 


72 Vua. . wah juicio vede und Handelli. wil ind 
Islanc . cialis Ludo lidiuiduts burė Uten ucall with . la 
pula do slaiva tiät as are 5 10 11XE . WOLNUad for 
piece taica liaiuiuf s weir peacc ldc vary not only from 
vorniciy tu Cullitiy ürst di iTuin SuwiOn lo sécrion deģend 
ung Diawiy uyuni Cusco Siadlcit will turnuser ol lubs . 
ALC Vinnula ior . xug vie lianas die per iuo in respeut 
On peue rated liabiliui has ceen gian . n the Wage Board 
A Cowadzencation . Tocadilišuly Mün ton, NUVA - I canze 
eta UHUn . 10 uuid 5 . 1 OI NWA - llis proviued thai 
home d une Wud and be duiu per tuo ior 12 Pitce raieu ilam 
issut suvuld Jinea åt lie what luvei uy Siparuite negotiauon 

il Suun ū way that 10 10wal Cuid .ng OL the trainers is 
mreasi üt ile ilu polî ul ine scale ou iho tune raicu riam 
wants . led Wifioua and it rait oi nüum .ng $10uld be 
Tollwuu perivu .cuily as anu weu chers and condition ou 
work ocvürs . Whenever bude jalea randía ng is prevailing, 
a sysiei OL ( 

me cuii piece raid 101 trammers inay ve in 
loouceu . 1a para 3 . ) Oi VC WA - I it is siaio ina . triere 
wiil ou à dàly review OL Earning of p eräveu worners 10 
thote pyh10u . Ci ia back wages , which will be inclus .ve 
ut leac and it bai hot tuo puning allowance. The ball 
back wage is payab. o in case piece futed workers fail to fulfil 
Walt WOCK nurjas ou auc011 . uf ia .ors ior which they are 
1:0¢ iesponsible and inat 10 fall baca wage is payable if the 
workels fail to juin ne work norms que to his own fault. 
Ext. W - 1 is a settienient tetween ine managincnt and the 
icpresentative of the workien which shows that the parties 
carne iu he following ierms of settement. ( 1 ) There will 
ba seven trandles in each siuft (2 ) ſhe work ioad will be 
underground 8 . 5 iuos and 11.33 Les on ide suitace (3 ) 
i h = basic rale per iub will be Rs. 1.52 paisc underground and 
Rs. 1 . 14 paise per tuo on the surface . The said agreement 
came into elecz iiom 1 - 3 - 19 . if appears , therefore , that 
ile women in a Diarite agilient had dixed the number 
of iranners , work load and the iate of traiming with 
criei fron . 1 - 3 - 74 anu is guilt the süd agreement is vinding 
on incur in th y cannot row say inai they are enliilud io 
D -131:5ư in ihe tramming rate from 1 - 1 -79. It is for this 
reason that he concerned workmen have given up their 
cla in íur increase of trarraing rate hrom 1 . 1 - 79 iu 1 - o 
as originally väimed . Exi. V - 2 is a m .morandunr of settle 
0 .0pt arrived at beween the manage121. and ine lepiesenta 
tive of wie vorhnen . It will appeut from his bipartiie 
settlement that since from Novemter , 1982 eleven scam 
hevelupr . u Vas siaricd in 7 / 10 incisis in place of pannel 
* wäich caba: sau anonur gut haulage was 10u - d 
fusin taking out tuis fum 11 sian we : 2 .opucot dis riwi and 

is there was a dräsiic change in munias condition and rate 
oi underground tranners required rov .sion . On the rep 
recnia ion of the workinen of 7 / 10 incline for revision of 
raie the ii aiter was settled . It was agrued that ( 1 ) There 
will be eight trammers underground (2 ) The workload of 
ho vecerground tranuncis will be 5 .625 10s rer bead per 
shift ( 3 ) . The basic raie par tub yas fixed @ Rs. 3 . 35 P . 
and the said ayrgenrent was eifective from November , 1982 . 
it will appear herofo . that soce Novemter , 1982 the 
trana uing rate of the cincered workin : Wis increased to 
Rs. 3 . 35 P . and 1h21 Their uniber Waz a .so increased to 
eight trammers in the kinderground . As there was a settie 
inout ib ; collernal Woi koivu are not raining any revision 
oi increase in camping rate from Duvember . 1982 and 


It is further stated in the rejo . nder of the concerned work 
man that prior to 1981 there was one working panel in 7 / 10 
incline and the same was quite near to inc haulage and the 
road was straight and as such four traramers were able to 
handle the tramming of the tube effectively . In the be ? n 
ning of the year 1981 the old panel was closed and another 
panel was started having circuitious feeder road which in 
creased distance considerably and forir underground tram 
mers per shift was added to the frau- framirers already 
working from before . From November , 1982 the manage 
igent, however , revised the tramır ng rates upwards and as 
auch no claim has been made after Noverzber , 1982 . On 
the above [acts it has been submitted on behalf of the 
yyorknien four upwards revision in their basic trammitig raie 
@ Rs. 3 ner tub with oſiect from 1 - 1 - 79 and to Rs. 6 per 
tub with cifect from 1 -2 -81. 


It will appear from the facts of the case siated above 
thai the demand of the concerned workmen were two fold . 
Their first demand was that their tramming rate was not 
fixed according to be prescribed foilua of NCWA - II with 
effect from 1 - 1- 79 and that their basic tramming rate should 
have been Rs. 3 per tub with effect from 1- 1 - 79 . Their 
second demand is that from first of February . 1991 The 
management increased the number of underground trammers 
trop : four to eight in such shift and as such the rate should 
fave been fixed at Rs. 6 per ob in a much as their earning 


004 DIE GÁZ 


TEJFIND 


: DECEMBER 8 , 1984 /AGRAHAYANA 17, 1906 


[PART IL - SEC . 3 ( ii) 


.. 


MU 


From the facts and the evidence in the case it will appear 
that as there was no change in the work .ng condition of 
we trammers since 1 -2 -81 no settiement was required for 
ixing the tramning rate and that when a new development 
pane was saried in loveinber, 1932 thod was a criange 
in the working condition of the trammers necessitating in 
crease in the tramming rate and through biparuite agreement 
the parties came to a settiement vide Ext. W - 2 . The new 
:L937 naulage was inirouuced after the start of the develop 
wont panel and previously there were two haulages in which 
Cigat iraramers were working in each shift. There was nu 
change in the working condition of the underground trammers 

aan iho two hauia 3 W210 in opera . on and inal the change 
in their working condition only took place after the intro 
wuction of the tugger haulage with the starting of the deve 
iopsient panel and a süh there was no need of fresiz 
settlement prior to November , 1982 . In my opinion the 
demand for a revision of tramming rate from 1- 2 - 82 to 
31 - 10 - 82 does not appear to be justified . 

In the result , I hold that the Cemand of the underground 
piece rated trammers of 7 / 10 incline Bhowra North Colliery 
of M / s . B . C . C . Ltd . for upward revision in the rates of 
their wages is not justified and they are entitled to no relief. 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Clicer 
[No. L -20012 /104 /82- D .III ( A ) ] 

A . V . S . SARMA, Desk Officer 
New Delhi, the 19th Noveniber , 1984 


thu ciaal is Duw connned for crease in the tramm .ng raie 
kimi 1- 2 - 81 10 Mi- 10 -02 

hon wit apf - sivan lie Vanent MW - Isari Ashutosa 
monda WA 19 milig as dreaducer Dini iacie wele (WO 
pancis in illo invi:ne oli builde vin onay chu vi ne panel 
ud tils come il Candia:y veing Huikea ana ur thai jour 
b . 17: s weit Wurh . lg i wan sa ii in lue Said unt panei 
Sale 118 . Iz kids univ 

in relilury , 781 ano .ner 
panci was opeica unu sanca ilun No jau iere working 
ID NO. 1 / 10 uncuna din noi thai cigit trainerE + S Wori pui on 
the jou per Sant la ide wWo Fandau äie ilus saisu titul 
wwwards the close OL 1953 ine 12nol warten Wu $ exsstung 
Since prior to 1981 Was siuped and a devewpawlid panei 
Wäs slutted ana ücü au luore tusyu dan iage was added 
over anu abovo iwo pernaucilt liian alias baking til 
the said incline . lie has slased that the rate of training 
Hay increased froin November , 1982 after installat: on of 
weger iduiage . Iais w . donce or iviVi anus Smi-porl I . 
tem de schadelied document Exi. Want iron who is wide lea : 
hat lawan toe nooi o Novuiſtoer , 1982 dl valid ucrciop 
dent was started in / i0 inci:nc ulluara os úrl B which 
Wa , Banausied anu ano ( 21 luggcr haundze Vas veing instal 

w 101 taking oui iubs froül Il Sac uveopatent disirici 
unu askere was a limit change yn 10 .118 Longi.ce nu 

agrcemeni was arrived at regarding inc number of tram 
taiwa S , t le horijoad and basic iate per 1407 . WW - 1 Kayu 
$ ngh is one oi the concoined tranrucr. He is a sta .cd tnat 
un deb .uary , 1931 e panui in wirich they were working 
was stopped and Twoscparate panels vere siúrteu underground 
and the całter the limbuwe of randers vorining udergiound 
was incrcaved per sin si wire : eas the Uni OL indul loaders 
reria .ne . thc saisiu . .ct the ajov Lviuca of VW - i ii 
will appear tia . Ce panel in vui thy Vze horkig in 
1 / 10 inline was stunned in rebic : y , 1981 and that there 
aiter till slipport fubinis TC kilidi01.0y1Ounc . The said 
witness CX1inci ori I oỉ cha . Kilwal Coc , pot siatc 
ihai a developiunt usor had been staricd in 7 / 10 Incine 
from Nortadei, 1982 and accurang to h .m the present seam 
wcie wolag R 1 - 2 -81 CX . W - 2 warij ows ihai 
ond develorientiel was said in Ni ! r 1 .982 in 
7 / 10 In .lne a . . . 165222 B W 0 X7 , . . . fire in with 
appeur thai us two nu s whih Waterkr3 W . $ ihe 
Govelo , ent parci se in n foveraberi l i another 
panel who WC S 5 . in 1981 as w .aied iy NW - . Had 
There bwen ice crs.co . 6 of th : Topik te miresti since 
rcbila: y , 1981 the piken couii no : 2a . et in the 
seitl - .ent Exi. 1 -2 to get the r basic ubrals and the work 
load ixod w .c . f. i ovo : ber, 1982 cui wool baca insisted 
on settlement regarding 12 worklo .id asd basic tub rale 
fra 1- 2 -81. li will further appear from sevince of 
MW . ! thit from 1-2 - 83 another race was scarico along with 
th : rc. which was alre dy ex siing since refor: 1981 and 
as c . hen i bur n :oro trammers were amoved raisin 
her Number to eight. In para 6 of the W . . . filed op 

E vind management it s sai di stued in 7 / 10 inclino 
n rc ,WT2 iwo panels out of which cue W . 5 working in 

79 0d hat in the y : ar 1981 ono ker piani wasitaried as 

result th : 0 : 3 ! out out of lcih ing Ti er more 
trammers wo e included per shift in the gang of underground 

mer , as Otie of the road ways re corduron irr both the 
pianel ; all thisisht 12arers of both the panels v ?re groupsd 
together for the purpo e ci 7 1 ." . " . . s further 
stated that there was no . |1" : - : : : : ii. ii of service 
and there was no increase or decrease in the rate of tram 
miog. It has been submitted that the workmco had called 
for the wape from the manga 77138 by a firn dard 
13 - 5 - 83 to show the decrease in the earning of the under 
around rimers since 1 - 2 - 81 but the narejeni did not 
filcm Hm me and as such an adverse ipferance sylym draren 
against them . Under the rules the warpchart a me ynaintained 
for nasiod of thres on home and therefter thyre destroyed , 
It is limited on half the management that the wage 
chont of the roau rnd ripriod in now not available on the 
vorkorn themselves and protuc th - cory of thn Wage 
sheet which is admittedly given to them for each month 
wages. WW - 1 has also admitter at they arriting wage 
clips hard to hear not in the money. The cryoutas you work 
man could have filed the cony or their waq- ** in order to 
show the actual amount of their wages reront hy hom 
from February , 1981. Had really there heen ? decrease in 
the wages, they would have certainly prorluced the cory of 
their wage slip which was with them . Moreover the con 
corner workman cannot hot less than the prinimum fall hack 
wage and the case of the concerned vormen en their wages 
were reduced to half sincc February . 1981 cannot be he 
lieved . 


S . O . 4298 .- - In pursuan s of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
her by publishes the forowing award of the Central Govern 
iment Industr .al Tribunal, kanpur in the industrial dispute 
berwecn the employers in relation to the State Bank of 
India , Gorakhpur Branch , Varanasi Region and their work 
men , which was received by the Central Guvernment on 
The 14 - 11- 1984 . 
CEFORE SRI R B . CHIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, KANPUR 

I D , No. 14 /81 
In the matter of disputes between : 
Shri Banarasi, Sweeper , 

C / o Shri D , R . Saxena, 
189, Talabgajni, Shukla Mandal House, 
Lucknow . 

AND 
The Chief Regional Manager , 

. S : ate Bank of India , 
Reg:onal Manager s Secretariat, 

Varanasi. 
PRESENT : 

Sori D . R . Saxena -- for the workman . 
Shri Mahesh Chandra - for the Management. 

AWARD 
The Central Government vide its Orier No, L - 12012 ( 192 ) / 
79 -) ) - il ( A ) dated 3- 2 - 1981 referred the following industrial 
dispute for adjudication : 
“ Whether the action of the management of State Bank 

of India , Gorakhpur Branch of Varanasi Region , in 
terminating the serviccs of Shri Banarasi, Ex -Swee 
per - cun - Farash w . e .f . 1 - 8 - 1976 is justified ? If not, 
to what relief is the concerned workman entitled ?" 


It is common ground that the workman was employed in 
the State Bank of India , Cantt. Board , Sadar . Lucknow 
v . c . 6. 2 - 9 -69 and was later transferred to State Bank of India , 
Gorakhpur where he worked uplo 30 -6 - 1976 . According to 
workman he felt ill thereafter and proceedel on medical 
leave w .e .f . 1 - 7 - 1976 to 31 - 7 - 1976 and submitted Medical 
Certi .cate in support thereof when on 1- 8 - 1976 , he went to 
jo n duty and asked Manager, Gorakhpur did not allow him 
to join duty and asked him to go to Lucknow Canit. Branch 
and join duty there . On return to Lucknow he was not 
given duty there in Cantt. Branch of State Bank of India . 
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Siaco then ho want to Gorakhpur several times , but ho was 
neither given duty at Gorakhpur nor at Stato Bank of India , 
Cantt . Branch , Lucknow . Ultimatory on 24 - 1 - 1977 be 
approached the authoritics complainiag the high handedness 
of the two Brançoes. On 7 - 2 - 1977 be wusul borakhpur 
Brauch that his matter related to Lucknow ofllco and he 
should contact there . He went to Lucknow ottice but he 
was not allowed to join ibcre . On 13 - 8 - 1977 the workman 
got a letter from Gorakhpur Branch informing the workman 
that his serivecs has been treated as volentarily vacated 
w .e . f . 1 - 8 - 1976 and in this way his services has been termi 
nated which is illegal. It is also asserted that he was not 
f un down for misconduct and the terniination aniounting 
to illegal retrenchment 28 retrenchment compensation has 
not been paid to him . In the end pay of May, Ju nc and 
July , 1976 too has been claimed . 

Acording to the Bank management the workman himself 
abandoned his job and deemed to have resigned by his con 
tiouous absence without permission or proper justification 
I being not a çare of termination of service under Sec . 2A 
of J. D . Act is not attracted and order of reference is in 
valid . 


Wherein it was held : 
" If the Micule of the workman is struck off the rolls that 

its would conutitutc rclienuhidoni, Therefore , 
hic inimination of service for unauthorised absence 
fround Waly in this case would be reii enchment within 
1110 ascinity of Section 2 ( 00 ) and so the pre -condi 
tico 10 a valid Ictrochujat 3Ct out in Sec . 25 - 7 

ulugi be satisfied . 
Unico the Ciso does not fail in any of the excepted cate 
go .cs the zurm .nation of scrvive cven f it be uccording to 
autoritaris charge from XIVive retrenchulent would never 
the less ve IClienchment within thu meaning of expression in 
Si. 2 ( 00 ). Ia llist as it coicliary follow that if the name of 
the workin ! is viruck off ihc rells vint self would D7sti 
Tuto l cuienistiil . 


Under para 52106 ) ( a ) of the Shastri Award absence with 
OLI ICCVC or versiyong sanctionca leave without sufficient 
gruund Unused Isconduct for which 219x .000 punish 
nen: j . UH- 1 u 170client fur 6 -X Sonihs could be given . 

Un ile bays of De Souza s case cferred abovc in ruling, 

Mohd. Abdul Kanar V . A . P . Sule Road Transport 1984 
Lab . 1. C . pag . 90 , 

Termination of scrvice of employee for Gerstay or expiry 
of live by managernent. 


It is admitted that the workman while serving in Cantt. 
Branch , Lucknow had made a report of alleged withdrawal 
of Rs. 150 from his Saving Bank Account by Shri Talwar 
a Clerk of that Branch by forgiving his signature which on 
investigation , was found falso . lle way thereafter trans 
lerred to Gorakhpur on administratives grounds It is further 
averred that after joining his duties at Goral: 

h r Hranh 
started absenting himself frequently . It is adinittedly that 
after 10 days of commencement of leave his medical leave 
from 1 - 7 - 1976 to 31- 7 - 1976 was allowed the workman 
did not join duty on 1 - 8 1976 and continued to remain absent. 
The Branch Manager , Gorakhpur then sent him a segistercd 
notice dated 17 - 11 - 1976 asking him to join duty within 15 
days of its service ſailing which it will be deemed that he 
was not interested in his job and had vacated his appoint 
ment in Bank . 


Ii mounis lo retrenchment failure 10 Lomly with require 
13wns ol Sev . 23 - F by management - No) enquiy held to justify 
action of turmination on ground of misconduct - Order tern :1 
nóng Corsica slable to be quashed . 

In G 1. Lad and others Vs. Chenucal and Fibres of India 
1979 5 . 6 . ( 1. 7 ) Page is 
It was held i 


It is adinitied by the management that workmen who was 
appointed on 2 - 9 - 1969 as Sweeper - cum - Farash at Lucknow 
was transferred to Gorakhpur Branch where he joined and 
was on the work till 31 - 7 - 1976 thereafter mostly he wag on 
leave . He was informed by letter dated 13 - 8 - 1977 A3 
follows : 
" In view of the fact that you are neither resuming your 

dutics at the Branch nor submitting any explang 
tion rogarding your unauthorised absence despito 
created reminders by Registered A . C . Post, it has 
been decided to treat you 18 having volentarily 
vacated your post in the Bank with effect from 
19 August, 1976 ." 


" To conatiillic abandonnent of murvice , there 0111st be 

101or complete giving up ví duties so as to indi 
cold an intention tict 10 romme iho jarre. Abandon 
ment ur relinqu . shment of service is always a ques 
tion of intention 200 ngjanly Sluch an intention 
cannot be attribuated to an employ ? wiikot 2de 
qunie evidence in that hehuif. It is a question of 
fact to be delcmince in the light of the yuri oln.d . 
ing circunstanccy of each case . Turnporary absence 
is not ordinarily suífi: ient constilute an abandon 
ment of office . 


Alongwith his statement of claim he has filed annexures 
Act B Annexure A is dated 24 - 1 - 1977 which the workman 
had sent to State Bank of India , Central Office , Bombay that 
he likely to loose his service accusing him of sleeping over 
the matter . 


The workman has averred that on 1 - 6 - 1976 he went to 
join his duty at Gorakhpur but he was not allowed to join 
and was asked to go back to I.ucknow . At Lucknow too 
he was not allowed to join . In cross -examination he state l 
that Branch Manager Gorakhpur told him that his transfer 
Was illegal and hence they would neither pay him his duts 
nor give him any order to go back to Lucknow . He further 
stated that he worked for full five months at Gorakhrur but 
was not asked for sien attendance register during that period . 
In the end he stated that it was wong to say that I left duty 
of my own accord and despite notice did not join . 


Manager: nt representative Shri S . Dutta in his affidavit 
stated hat vio : 7":"1 did not mark his attendance since 19t 
July , 1976 . It may be mentioned that attendanco register 
of July 1976 has not been uiled. It was on 17th November , 
1976 , the Branch Manager wrote to the workman complain 
ing of his continued absence and asking him to join within 
15 days failing which it will be presumed that he was not 
interested in his job and had voluntarily vacated his appoint 
[17 nt in the Bank . The workman did not appear within 15 
days of the recint o leticr . Rather on 8 - 12 - 76 wrote to 
the Branch Manager Gorakhpur that he was swecper at 
Cantt Branch , Yucknow and thus his money in Sundry De 
posit that be yanıt to him . He did not write anything about 
his absence. Po sont another leltet - king the Branch 
pannagor Gorakh zur to send his mon . y 4 he was in Frant of 
ſin incial lif y . In this he gave his designation as 
sweeper , State Bank , Gorakhpur. The Branch Manager , 
Gorakhnur sent annther notice date 24 - 1 - 77 to workman 
(onlaining of h s continued ahsence from 1 - 8 - 76 and ask 
1997 him to len duty within 7 days . A third notice 
dated 26 - 2 -77 was given to workman to join duty within 7 
days. The workzan after a long interval seni an applica 
tion on 8 - 11 -77 admitting that after 31- 7 - 76 he could not 
tegume duty dur to illness of wife and children anplicd for 
further leave of one month i. e. 1 -11- 77 to 30 - 11 - 77 . He 
was intimates by the Bank vide letter dated 28 - 12 - 77 that 
the Pank hus treated him as having voluntarily vacated his 
apro ntment in the Bank , the question of granting leave doe ! 
rot arise, 

On this the workman served notice Anne vure B datrd 
12 - 7 -78 or whinh he was asked by the Bank to refer tlie 
matter to Head Office , Kanpur. 

From the above discussion and law referred , two rourses 
were open to the management. 


The Management representative Shri S. Ditta denos - d 
that workman s name was struck off when he was absent for 
& time without leave or information and no notice say o 
retrenchment compensation Wag given , and his nam " was 
struck off the rolls . 


The representative of the workman referred me the 
ruling : 
L . Robert D Souza V. Cor Engino Southern Rallway 

1982 Sec , Casek ( L + S ) 124 . 
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is 
1. To chirye the wo knian for six onduct oi remaining 

the services of Sri Mohdi Hussain , Armed Guard 
on lenne + 1200t ITIUS Junction and punish hn 

with elect froin 5th February , 1972 is justified ? 
af . vr projí thosoof. 

If not, to what relief the said workman is entitled ?" 
2. Trear the service is handcument thcreby prodliciog It is common case that the workman Sri Mehdi Hussain 

fact of 1 : 1 10 .1110n vi service and paying retrench uficr discharge from Army in the year 1969 Gought recruit 
11107 

usului us l equired under Sec . 2 - 1 , ment in the management Bank as Armed Guard, He could 
This havio nui veci done, the temination 110 claim cxemption in age limit being discharged army employeo , 
chied ) lis Olgiat about fioni 1 - 8 - 76 availing him as bui he was required to give a cert : ficate of school leaving 
having a bondoned the service without paying iet showuig his date of birth & educational qualification of non 
ronshus 017pensation under section 25- F 5 ille natriculule . The workman submitted a school leaving certi 
gal, 

tica !e showing that he had passed VII Class & date of birth 

AS 17th June, 1929 allegedly issued by Principal R , R . K . 
Under the circuni anccs the termination order diled 

Higher Secondary School, Dalippur Pratapgarh dated 2nd 
13- 8 - 77 is illegal. The rwyt is that thc workmin has 10 January, 1971 . Consequently on 9th July , 1971 the workman 
be icingu .ed. Winstion dri: - 9 if workman should be re Was eppointed as Branch Armed Guard & joined duty . 
instried with full and wages or loss . Adinitted by he did 
not work from 1 - 8 - 76 , though ſro n his letters it appears that 

Ou enquiry regarding genuineness of the school leaving 
he was in grant financial hardshir que tu illness ( ij his will 

certificate submitted by the workmun , it was found that the 
and ch idran lind the circlaystaties a order lix le nstatc 

said certificilc was forged and was nover issued by the Priaci 
maent with 1 / 2 back wages from 1 -4 - 77 tu the cate of juin 

pai said R , X . K . Higher Secondary School, Dalispur, Pratap 
ing the service, 

garh , Thc workaian was asked to oxplain and meanwhile pro 

bution was extended . The workman explained the circum 
On issue No. 2 from the circunstances and documents and slances in which he obtajned the certificd and assured that 
evidence it emerges that though he did not resume duty afi be never knew that it was a forged one. It was further re 
1 - 8 - 77 there is nothing to suggest that he deliberately intended vealed that from 1953 there was no institution in the vice 
to give us fuis cmelynient issue is deciled accordingly , would 

nity whore the workman could have read upto 8th class . 
be proper , 

The Bank authority being satisfied that the workman bad 

submitted tho false certificate with kaowledge that it was in 
In view of the findings above I give my award in tho order to support bis false claim that he has read upto 8th 
pflirmative allernative holding their action of the State Bank cinss which was a condition for appointment as a bank guard , 
of India , Gorakhpur Granch of Vararasi Region in terminat his services were tcrminated with effect from 5th February , 
ing the Aervice of Shri Banarasi trenting his long absence 1972 on the ground of loss of confidence 
as abandonnent of servicc w . e . f. 1 - 8 - 76 ig nut jutilied 

It is further averred by the management that even ther 
The workman shall be reinstated to his rout and shall get wise cmployment secured by tho workman by using a forged 
1 / 2 of ihe pay from 1 -8 - 76 to the date of joining . 

certificatc to support a ialse declaration WAS void ub - initio . 
The awaril is roue in the torms aforesaid . 

Workman was appointed temporary bank guard on 9th 
luther oriered that the requisite number of copics muy 

July , 1971 and his services were terminated on 5th February , 
bc forwarded to the Central Government for Deccsery action 

1972. The industrial Jispute was raised six years later and 

the reference order was issued ten years later on 28th May , 
al thcir cnd . 

1932 . It is common ground that after termination , the work 
K B , SRIVASTAVA , Presiding Oiliser men was handed over for forgery in a criminal case which 
[No. L - 12012 / 192 /79 - D .1! ( A ) 

Hoc was acquir! on 27th March , 1978 and it is then that 

he raised the juz : ustrial dispute . Thus the plea that the refer 
New Delhi, the 22nd November, 1984 

enca is helated is of no avail. 

As worknyan was a probationer , his probation period of 
S .O . 4299, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

six months, having been extended by one month , he was 

discharged simplicitor in view of para 522 (1) of the Shastri 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

Award on riving one montb s notice. The workman submitted 
ment Industr al Tribunal Kanpur in the industrial dispute 

to it and did not raisc any industrial dispute , obviously as 
hetween the omployers in relation to the State Bank of India , 
Main Branch , Allahabad , and thrir workmen , which was 

he was heing prosccuted criminally for forgery. 
received by the Central Government on the 14th November , 

The judgement of the criminal court is on record . Tho 
1984 . 

workman was acquitted as prosecution failed to prove his 

ineus - rca that the document was forged . 
BEFORE SRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

A Meino. Ex. D - 2 was given to the workman to show 
CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

cause why his appointment be not terminated having given a 

forged certificate to obtain appointment, in he bank . Its 
I.D . No. 170 / 84 (New No.) 

reply Ex. D - 3 the worker an informed tbe henk that the ori 
56 / 83 (Old No.) 

ginal school leiving certific :ite was submitted to the defenco 
authorities at the time of recruitment in 1953 . In that the 

workman wrote in whạt circumstances he got tho forged corti . 
In the matter of disputes between 

ficute which he submitted in the bank . It was a fact that 
Sri Mehdi Hussain S /o Sri Abdul Hamid , 

the workman shoult huve proved by another document or 
R /o 231, Sultanpur Bhawan , 

sacuring the original from the defence authorities that he 
Allahabad , 

was cứucated upto class VIII, For reason best known to tho 

workman he sat idle after giving a pleasablc explanation in 
AND 

Ex - D . 3 . In his certificate of service Ex. D - 1 his date of 

birth is recorded as 17 June . 1929 . The workman represen 
The Regional Manager, State Bank of India , Allahabad 

tative referred me the ruling State Bank of Travancore V / H. 
Main Branch , Allahabad . 

Dy. Commissioner , Labour, 1981 I, LL ) page 393 Madray . 
PRESENT : 

If the termination was to be on the ground of reasonable 
Sri O . P . Nigan — for the workiman . 

cause, it was incumbent on the part of the employer to dis 
Sri Vijai Mun Singh — for the management. 

clove the reasonable cause in the order of termination and 

in the absence of such a disclosure it was not possible for 
AWARD 

any authority to determine whether the ground put forth by 

the employer could constitute a reasonable causc and whe 
The Central Government vide its order No. L - 12012 (2854 ) / 

ther the order passed was a bonafide one. 
81- D , II ( A ) dated 28th May, 1982 referred the following in 
dustrial dispute for adjudication : 

In N . B . Shukla V /s. Bank of Baroda, 1971 I, LLJ 291, 

the ruling L . Michal V /A . Johnson Pumps Ltd ., AIR 1975 
" Whether the action of the managoment of State Bank SC 661 and Sidhnath Krishnaji Vs . Dadajco Dekjec 1977 Lab . 

of India , Main Branch , Allahabad in terminating IC . Page 602 were considered , 


- - 


- 


- 


- - - 


- 
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In vicw of the reply Ex D - 3 the management bank had he was working on poſmanent post of Driver The applicant 
no other option but to take it that school leaving certificate wolkman made demands to be made permanent and allowed 
showing workman as non -matriculate was false , us no effort benefits of a conlil med hund but his services were terminated 
was made to summon the original from the defence autho on 1st February , 1975 without any notice or notice pay 
rities and prove contents of the forged certificate us true . 

und compensation . He later learnt that his services were 
Thus loss of confidence was an objective sct of facts i.c . terminated because he wrongly gave his date of birth as 
non -procluction of certificate of elucutional qualification 2nd January , 1949 instead of 20th January , 1939 . On getting 
and hence the action of the management in terminating the information he gave an affidavit that he gave his datc of birth 
workman services was bonade. The workman wanted to basing on his talse memory because all the records of age 
obtain employment on ſalse claim . Thus the termination or were with his previous cmployer . 
tle services of the petitioner is a discharge simplicitot not 
amounting to punitive action of dismissal for misconduct and 

The workman hay further averred that wrong giving of 
there is no ulterior motive. 

date of birth amounted to a misconduct and there should 

have been a proper enquiry and he should have been given 
In the above circumstances and for the reason discussed it chauce to defend himself . 
I give my award in the affirmative holding that the action 
of the management of State Bank of India in terminating 

The employer in their written statement averred that refer 
the services of the workmun w . . f 5th February , 1972 is 

ence is belated and that he availed of civil remedy hence 
justificd . 

remedy under Industrial Act is barred . Accordingly to eni 
The award is made in the terms aforcyuid. 

ployer after workman s temporary appointment on 16th 

April, 1970 his scrvices were terminated w . e .f. 14th Decem 
Further ordered that the requisite number of copies may ber , 1971 as no longer required . The workman accepted the 
he forwarded to the Central Government for necessary action 

said terinination and settled his accounts voluntarily without 
at their end . 

protest. It is further averted that his last appointment was 

made at Gosaiganj Branch on 16th December, 1971. At the 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

time of regularisation of the services of workman it was reveal 
[No. L - 12012 /285 / 81 -D .II ( A )] cd that he gave his date of birth & educational qualification 

wrongly . It was found that his correct date of birth was 

2nd January, 1939 and that he had read upto Vth standard 
S . O . 4300 . - in pursuance of section 17 of the Industrial 

It was on account of wrong declaration of age and educh 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

tional qualification the management lost contidence in him 
hereby publishes the following award of the Central Goy 

and found him not fit to be retained in service . In the end 
crnment Industrial Tribunal Kanpur in the industrial dispute 

it is averred that appointment being temporary his services 
between the employers in relation to the State Bank of India , 

could be terminated without notice or notice pay which he 
Kanpur and their workincn , which was received by the Cen 

could have claimed in later proceedings. 
tral Government on the 14th November, 1984 , 


BEFORE SRI R . B , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

I.D . No. 185 /84 (New No .) 

I.D . No. 182 /83 (Old No.) 

In the matter of disputes between 
Sri Ilari Shanker , 
C / o Sri O . P . Nigam , 
295 / 387 , Deen Dayal Road , 
Asharfabad , Lucknow . 

AND 


Workman admitted that he got education upto 5th class 
and his date of birth was noted there . He further admitted 
that in military service and the service of Geology & Mining 
Department of U . P . Government was 1939 and not 1949 . 
Ile denied the management s suggestion that he 
Jelebcrately gave wrong date of birth with in 
tention to serve longer duration in the bank and 
wrongly mentioned source of information 9 PA 
rents. He further admitted that on enquiry of the 
tion in the bank and wrongly mentioned source of informa 
tion as parents , He fhrther admitted that on enquiry of tho 
hunk if he had served in the Geological Survey of India , he 
had replied in the negative but did not mention that instead 
OS G . S .I. he had served in U . P . Government Geology & 
Mining Service . He however gave his correct date of birth 
later with explanation that in banky record wrong date was 
mentioned on parenta source of information . It is admitted 
by the workman that he gave applicution for correction of 
his age before 31st January , 1975. 


The Regional Manager, 
Region No . I, State Bank of Indi: , 
Regional Office , 
Commercial Exchange Building, 
24, Mahatma Gandhi Marg , 

Lucknow , 
PRESENT : 

Sri O . P . Nigam - - for the workman , 
Sri Vijai Man Singh for the management. 

AWARD 
The Central Government vide its order No. L - 12012 /121 / 
80- D . JI( A ) dated April , 1983 referred the following indus 
trial dispute for adjudication : 
" Whether the action of the management of State Bank 

of India Kanpur in relation to their Gosaiganj 
Branch in terminating the services of Sri Hari 
Shanker , Driver with ofiect from 1st February , 1975 
is justified ? If not, to what relief is the workman 
concerned entitled 7 " 


I have heard the learned representatives of the parties 
at length and considered the law cited by them . From the 
admitted and proved facts it is clear that the workman would 
be deemed to have acquired status of a permanent employec 
having worked for about four years at Gosaiganj Branch 
even if his one year work at Lucknow Branch is not taken 
into consideration . The management realised its position 
and took steps to regularise the services of the workman but 
during the process of regularisation and finding out details 
of his previous services and date of birth education etc . 
i tturmed out that the Jate of birth given by the workman 
at the time of employment with the management bank was 
ten years more than what he had given out to the earlier 
two employers i. e . military and U . P . Service of Geologist 
& Mining and that he had declared himself as illiterate when 
he had read upto Vth class . The workmah desired the man 
agenicnt after termination of his services that he had wrongly 
given the date of birth as told to him by his parents and 
stuck to that stand even before this Tribunal. It is difficult 
to believe that a literate man having read upto Vth class 
would call himself illiterate , Further , if he gave out his ave 
with the management at the Behest of his parents , he should 
have got it corrected to bring it in consonence with the cor 
rect age recorded in his school certificate and till one given 
with his two employers. This having not been done it leads 
one to one & only one irl esistant conclusion that the age 
ten years younger than the real one was given with the 
bank management was with intent to serve for ten years 


The caso of the workman is that he was given an appoint 
ment in State Bank of India Lucknow for one month which 
he joined on 16th April, 1970 and a year later he was trans 
ferred to Branch Office Gosaiganj where he joined on 16th 
April, 1971. The workman was working continuously upto 
31st January , 1975 but he was not made permanent though 
1146 GI / 8413 


- 


lished . 
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more and thus it was a deliberate lie . Similarly the declara PRESENT : 
tion given with the present managemert that he was an 
illeterate was a deliberate lic , 

Shri M . A . Deshpande, Preziding Officer. 
The next qucation that arises, is if giving false declaration 

Reference No. CGIT -2118 of 1984 
about ago and qualification was a misconduct and should have PARTIES : 
beça enquired into giving a fair chance to the workman to 
contest and prove his inaosence or his services could have : Employers in relation to the management of State Bank 
been terminated after unilater enquiry and by a discharge 

of India , Nagpur . 
simplicitor. 

AND 
Para 522 (i) of the Shastri Award , services of a permanent 

Their workmen . 
employee muy be terminated by 3 months notice of pay in 
lieu thercof . The workman representative referred me the APPEARANCES : 
ruling N , B . Shukla V / s. Bank of Baroda 1979 I LL page 
291 , in which the ruling L . Michal V / 8 M / s. Johnsons Pump 

For the Employers — Shri G . 6 . Modak , Advocute . 
Ltd . AIR 1975 SC 661 and Sidhnath Krisbanji V /s . Dadaji 

For the Workmen - - Shri S. P . Dharmadhikari, Advocate . 
Dhakji 1977 Labour I. C . 602 were considered . In the instant 
C290 it is not only established but admitted that the date of 

INDUSTRY : Banking 

STATB : Maharashtra 
birth given with two earlier employers was ten years moro 
that what has been given in the bank and that he had read 

Nagpur, dated the 19th October, 1984 
in school upto Vth class, Thus the workman guilt is estab 

AWARD 

By their order No. L - 12012 /244 /83- D .II (A ) dated 
Every contract of employment implies trust and confidence 

2 - 7 - 1984 the following dispute has been referred for adjudi 
As its indispensable ingredients . Loss of confidence plca can 
be confined not only to the employer holding confidential 

cation under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes 
posts but also to others. The workman representative further 

Act, 1947 , on the receipt of the failure of conciliation 
cited Central Bank of India Vs State of Janmu & Kashmir 

report : 
wherein the crucial icst laid down is the bona fide test . In 
the instant case the management acted bona fide and act out 

" Whether the action of the management of State Bank 
to conform and regularise the workmun but the workman 

of India , Nagpur in relation to their Ilwari Branch 
lunded in trouble conscquent termination for loss of confi 

Nagpur in dismissing from service Shri A , S . Kul 
dence on account of bona fide proof that he was literate 

karni, Cashier with cficut front 7 - 4 - 1982 is justificd ? 
and that he was ten years older than what held out by him 

If not, to what relief is the workman concerned 
with one and only one purpose to retire later . 

entitled ? " 
In Bombay Municipality V /s. P , S , Malvenker 1978 II, 

2 . The order of dismissal pussed on Shri Kulkarni, who 
LLJ 168 SC wherein it was observed " Now one thing must be was serving as a Cashier, from 7 -4 - 1982 ,, the question posing 
borne in mind that there are two distinct and independent for determination is whether the said order is justified . The 
powers and as far as possible neither should be construed so contention of the Union who is espousing the cause of Shri 
as to evaculate the other or to render it ineffective . One is Kulkurpi was purturbed on account of loss of such a big 
the power to punish an employee for misconduct while the 22- 1 - 1981 when the cmployee was seiving at Itwari Branch 
other is the power to terminate simplicitor the service of an of the State Bank of India , by the end of the day found a 
employee without any other adverse consequences ." 

shortage of Rs. 10 ,000 at his counter and it is alleged to 

have been reported to the Braach Manuger but since Shri 
Loss of confidence is a subjective feeling of individual 

Kulkarni was perturbed on account of loss of such a big 
reaction to an objective set of facts and motivations. The 

sum and since he was engaged in checking and rechecking 
court can always examine whether such an action viz . dis till 8 . 30 p . m ., no further action was taken . On the next day 
charging simplicitor is bona fide or not . 

however it is alleged that the Cashier expressed bis suspi 
In the instant case in view of proved facts that workman 

cion of theft by one of his colleagues. The grievance of the 
had given but false his dates of birth and that he was illete 

Union is that through Shri Kulkarni had expressed his suspion 
rate the management had a reason for loss of confidence and 

and although it was the duty of the Branch Manager immo 
acted bona fide in discharging the services of the workman . 

diately to move the Police no such action was taken and 

thc Bank went on writing letters to the employee dated 
I accordingly give my award in the affirmative i.o . the 22- 1 - 1981, 23 - 1 - 1981 and 31- 1 - 1981. On 18 -2 - 1981 tho 
action of the management of State Bank of India Kanpur in employec was placed under suspension . The Union says that 
terminatiog the services of workman , Hari Sbanker with 

had the Bank taken prompt action of lodging complaint to 
cffect from 1st February , 1975 was justified . 

the Police and had it been proved in police investigation 
The workman shall however have right to realiso three 

that the shortage was result of theft, the Bank could have 
month pay from the management in lieu of notice if not 

lodge insuranco claim and recovered the money from the 
realised earlier, 

Ingurance Company and could not have charged the emp 

loyee of being negligent. Later on an enquiry was ordered 
The award is made in the terms aforesaid . 

ond chargesheet dated 22- 5 - 1981 was issued against Shri 

Kulkarni imputting three charges . It is stated that the 
Further ordered that the requisite number of copies 

charge of negligence was vague and it lacked material parti 
may be forwarded to the Central Government for necessnity 

culars and charge Nog . 2 and 3 aro not charges at all and 
action at their ond . 

therefore the enquiry itself is vitiated from the inception. 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

3 . On the basis of charge-sheet the enquiry was conducted 
[No. L - 12012 / 121 /82-DII( A ) ] hy Shri R . V . Ghavade and Shri A B . Sharma was the 

presenting officer on behalf of the Bank , who it is alleged 
S .O . 4301 , - In pursuance of section 17 of the Industrial displayed little knowledge of departmental enquirica . The 
Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government Union complaints that the enquiry was conducted contrary 
hereby publishęg the following award of the Central Govern to the settled principles of natural justice , before examining 
ment Industriaſ Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial any witnesses on behalf of tho Bank , the statement of the 
dispute between the cmployers in relation to the State Bank delinquent employee wall recorded and it is alleged that he 
of India . Region - , Nagpur and their workmen , which was was tricked into giving admission . It is further alleged that al 
received by the Central Government on the 16th November , though copy of the report of the preliminary enquiry conduct 
1984 . 

cd by Shri N . R . Anegondikar and cony of the complaint 

to the Police submitted by the Branch Manager were called 
BFFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

for during the enquiry on 15 -7 - 1981 copies of these docu 
TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

ments were never fumished chus denying opportunity to 
CAMP : NAGPUR 

plend his case . The Union says that but for the procedure 
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adopted namely recording the statement of Shri Kulkarni gricvance thercfore that the Bank failed to register the com 
before the Bank starting its case , he would havt never given plant promptly carries Do force . It sçems that on 13- 4 - 1981 
any admission and therefore no reliance can be placed ibereon . Advocac Dotice was issued to the Regional Manager insist 
Ultimately on receipt of the report of the Enquiry Oflicer order ing upon lodging of complaint but instead of addressing such 
by dated 20 - 3 - 1982 the cashier was dismissed from service on notice to the Bank , any reasonable person could havo ad 
the ground that the Bank post confidence in him and in his in dressed it to the Police since despite complaint datçd 
tegrity as an employee working in the Cash Department. when 8 - 4 - 1981 according to the Union the Police were reluctant 
the appeal was preferred agilinst the said order the appeal 10 proceed in the matter, 
stood dismissed but with the variation of punishment from 
dismissal into that of discharge . 

8 . About the uctual enquiry the case of the Union is that 
4 . The case of the workman is that in similar circumstances Charge No . 1 is vague while charges 2 and 3 never amount 
tbe Bank never cashicred the Cusbier but made arrangement cd any misconduct at all . It is tiue that debitting the amount 
to recoup the loss and this is the first time, according to the to protested bills Account which seems to bo the normal 
Union that an employce was sent bome. It is further stated practice cannot be an act of misconduct nor can it be a 
that Shri Kulkarni was ready and willing to repay the çnjirc 

misconduct his failure to make good the deficiency despito 
nount of Rs. 10 , 0001- to the Bank and in fact on 2 - 11- 1981 letters calling upon him to do so . At best it may prove the 
by pleading the ornaments he had made part payment of 

inability of the workmun to reimburse the money but his 
Rs. 3000 and that he is still leady and willing to repay the 

inability cannot be a misconduct. This was conccded by tho 
money . 

Bank , Then remains the charge + which says that Shri Kul 

karni caused loss of Rs. 10, 000 to the Bank by handling the 
5 . By the written statement the Bank has refuted all these money in a negligent manner and that he failed to make good 
contentions and narrated the bistory as it is alleged to the short- fall . As already observed the fact that loss of 
have occurred and has supported the findings of the Enquiry Rs. 10 , 000 occurred on that day is admitted . Shri Kulkarni 
Officer and the order ultimately passed after the enquiry . has come out with the story that during his short absence 
Regarding the punishment it is alleged that it is open to from the cabin somebody removed the cash . Now the very 
the Bank to award punishinent depending upon the facts of fact that he is not charged with misappropriation and / or 
cach case and no precedent can be cited by the delinquent having committed theit himsell but only charge is that act 
cmployce . Regarding the infinities during the enquiry the of ncgligence , shows that it is not the case of the Bank that 
case of the Bank is that 10 prejudice thereby at any time was the money was carried home by the Cashier. What is alle 
caused to the workman and therefore there cannot be any god is the lack of care normally to be taken by the Cashiers 
grievance against the same. 

while handling cash . So the question is , that has been esta 

blished or not and there is no substance in the contention 
6 . On the above picadings the following issues arise for that the charge is vague . Il so happened that when the En 
consideration and my findings thereon are --- 

quiry commenced Shri Kulkarni wus asked whether he accopte 

the charge after the samc was read out io him whoreupon 
ISSUES 

FINDINGS his reply was that he accepts what there was shortage of 

Rs. 10 , 000 and further expressed suspicion about thọ theft . 
1. Whether therc were infirmities during the en - Yes 

It is true that invnodiately the Tresenting Officer representing 
quiry as alleged by the Union ? 

the Bank could not have put questions but should have pro 
2 . Did those infirmities materially prejudice the No 

cceded to record the evidence of his witnesses. In all proba 
case of the workman ? 

bility because the charge was accepted the Presenting Officer 

certain fucts no evidence was necessary and for clucidating 
3. If not have they any bearing on the fucis in No 

he put certain questions to one of which the answer was 
issue ? 

" I had locked the Cash Drawers but not the cabin door " . 
4 . Was the fineing of the Enquiry Officer perverse ? No 

The grievance of tho workman is that this was a procedure 
5 . Whether the punishment awarded of dismissal) 

uncalled for and that gravo injustice has been donc by secu 
Yes 

ring an admission from the deiinquent. For the said purpose 
discharge harsha and disproportionate ? 

my attention has been drawn to the rulin in Hindusthan Steel 
6 . Whether the workman is entitled to any re - As per Ltd . vs . Their workers reported in 1970 Lab . 1. C . 102 (Orissa 
lief ? 

order 

High Court ) where relying on two Supreme Court Judgments 
reported in 1963 ( II ) , ILJ, and 1964 ( I ) LU , 634 it 

was held that examination of delinquent about the allegation 
REASONS 

against him before any evidence in support of the charge was 

recorded / rendered the enquiry unfair to the workman and 
7 . Now the fact that on 22 -1 - 1981 while Sbri Kulkarni 

could be ignored . In the instant case I have already point 
was serving as a Cashier at itwari Branch , a loss of 

ed out that because the charge stood accepted followed by 
Rs. 10 , 000 from the cash handled by him stands admitted . 

plca of theſt the Presiding Officer put certain questions. It 
Similarly , under the belief that soine constituents might have 

is pertinent to note thut this had not invoked any protest 
mudc short payment of Rs. 10 ,000, although constituento 

neither from the employce nor from his representativc . It 
were contacted , no such short payment was detected and is also 110 where pointed out as to how this admission wag 
therefore while Shri Kulkarni was in possession of the cash 

secured unjustly . He wing put a quçstion and he had answer 
on that day, the money must have been removed from his 

ed it and the record shows that some such thing nust have 
custody . On that day he had received Rs. 1 ,99, 581. 14 while 

occurred otherwise the cash placed in the Drawer could not 
he could hand over to the Head Cushicr only Rs. 1 ,89, 581. 14 . 

have disappeared . It is not anybody s case that the Drawer 
. Ex facie therefore there was negligence on the part of Shri was closed and the locks were tampered with , or Branch 
Kulkami. What is however urged on his behalf is that 

Menager s attention was immediately drawn . It is therefore 
though he was complaining that theft had occurred the Bank evident that while Shri Kulkarni was away might be during 
never moved the Police immediately but considerably after 

the lunch time somebody secured excess to the cabin where 
wards and that the attempt of the Cashier to lodge com 

the cash wuş lying and could part with the bundle of 
plaint by the Casbier directly failed because the Police autho Rs. 10 , 000 . In the light of these circunstances therefore 
tities were unwilling to accept the same. When a cogniz Shri Kulkarni can never complain that he was trickled to give 
able offence was reported to the Police Officer concerned 

any admission , the said admission does not geems to be 
on 8 -4 - 1981 a copy of which was pubmitted to the Police 

improperly obtained , and that since 1o prejudice was caused 
and other authorities, it is inypossible to believe that the 

particularly when the change stood accepted on this ground 
Police could have declined to register the offence and pro alonc the enquiry cannot be said to hc vitiated . It seems 
ceed in the matter insisting upon the complaint by the that when the loss was detected a preliminary enquiry was 
higher authorities. It is common knowledge that a criminal 

conducted by Shri N . R . Anegondikar , whose report is dated 
care by any person having knowledge in the matter can be 2 -2 - 1981 produced at Annexure M - 3 . This report though a 
lodged and since loss had occurred while the cash was being 

Cupy was asked was not furnished and the grievance of the 
handled by tho Cashier , he was the person concerned , who workman is that neither the report nor the cory of complaint 
could have the first hand knowledge of the mattor . The to Police was also furnished . I have gone through the re 
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Reference No. CGIT-2124 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of State Bank 
of India , Nagpur. 

AND 

Their Workmco 
APPEARANCES : 
For the Employers. Shri A , A . Khan , Officer-in -Charge 

Disciplinary Proceedings Cell. 
For the Workmen - Shri S . D . Phadke , President, State 

Bank of India and Subsidiary Banks Employees 
Union , 


Industry : Banking : 

Sitate : Mabalashtra 
Bombay, the 22nd October , 1984 

AWARD 
By their order No. L - 1201247 84 -PII ( A ) dated 27- 7 - 1984 
the following dispute has been referred for adjudication under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 
" Whether the action of the management of State Bank 

of India , Regional Office , Region - il , Nagpur in re + 
lation to the Kamptce Brunch in terminating the 
the services of Shri R . R . Patrale , Farrash - cum 
McAsenger with eficct from 15 - 10 - 82 is justified ? If 
not, to what relief is the workman concerned en 
titled ? " 


-port of Shri Ancgondilar and I do not find anything there 
whereby non -supply of the copy could cause prejudice to the 
workman and the same could be said about the Police 
complaint. Thereforo no capital can be made out by the 
Union for non -supply of these two documents , 

9 . Having regard to the fact that there was a loss, having 
regard to the fact that the workman could not lind out any 
Circumstances whereby he could have said that he had taken 
all piccaution despite which the money disappeared , the 
conclusion that he was ncgligeai was held proved and if tho 
Enquiry Oflicer at ved at such a conclusion to fault can be 
found with the same. I therefore hold that despite infirmi. 
lics pointed out do nuterial prejudice was cased and there 
fore po reliance can be placed thereon , I further hold that 
in the light of the evidence and other factors already discus 
sod the fuding of the Enquiry Officer on charge No. 1 not 
only was not perverso but was reasonable and proper . 

10 . The only question then renil118 is wheilier the plni 
sbmeni uwarded is bars and dispropiciucnate . It 15 tilie 
ibat initially tuurd was an order of dismissal which I 
appval was converted to diseburge. Lowever seems that 
in the past it ? tue luştuNCES quvied by the Union in Annc 
Xure A to the Cham Sculement the it - a - tivit of the Bank 
was not rigid . The Bank had never disputod those facts . 
From the letter at Anucxurs 26 duleg 21- 12 : 981 wintien 
by the Regional Alunager to the employce it is evident ibar 
in case Shri Kulkarni wu9 in a position to clear thc liability 
within a short time the Bank was prepared to be tenient . 
It was because he way unable to do 60 the subacqueo ; ac 
tion followed . Considering therefore thc other siinilai • in 
cidents and be notiun luken by the Bank thcrew and uso 
considering that no dishonesty is inputed and ihe only 
cbarge is of vligence , at the sainc time considering the 
young age of the workm47, I hold that the puoishment ot 
discharge is also disproportionate and acts L3rshly on An, 
1f the loss 18 colp . d and for the said purpose suficicnt 
vüre is taken , I do not think that the extrenic punishment 
of severance of rela mojship would be called for . Already 
Shri Kulkarni 125 du pusted a sum Rs. 2010 leaving a ha . 
lance of Rs. 7000 . It is stated that the Bank owe ; seme 
money to him but without going into the detaily tiereof 
und without noting whether 21 tact any such liability 18 
there or not which would be clear from the Bank s record , 
I think considering the circunstances and cither factors 
particularly that in l r past the record of the mothman was 
vlean , no order of Jischarge or distrisal nced bc russel , 
At the same tinc cate will have to be taken that the Bank 
recouped the oss as carly as possible and that the employce 
is suitably puoivhed so that in future he does not commit 
auch wrong. hri Kulkami iş ordered to be reinstutcd in 
service without any bock wages. He shall re - pay the ba 
lance amount which he owe s to the Bank , altcr deducting 
any amount which may be payable by the Bank to the 
employes concerned , with 10 per cent interest from 22- 1 -81 
till the recovery by instalments of Rs 300 per month com 
nienuing from after one month from the date of reinstats 
ment. His three incrementy shall be permanently stopred . 
After five years after watching the work of Shri Kulkarni. 
the Bank at their discretion may release those increments. 
Till the time full amount is covered Shri Kulkarni hall 
not act as Cashier . 

Award accordingly . 
Dated : 25- 10 - 984 . 

Mf. A . DESHPANDE, Presiding 04cer 

Central Govi. Industrial Tiikunni. 
-No 2 . Pomhav Camp; Nagpur. 

INo. L -12012 / 244 / 83 . D . IIGA 
$ . O . 4302.- tn pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby piiblishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the Industrial 
D route betweon the emplayers in relation to the State Bank 
of India Nagpur and their workmen , which was receivert by 
the Central Government on the 16th November , 1984 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY. 
PRESENT : 

Shri M . A . Deshpande , — Presiding Officer 


2 . The facty giving rise to the present dispute abortly 
stated are that Shri Patralc who is the workman concerned 
was initially appointed as a Swecper on 1 - 8 - 1978 on 1 }3rd 
scale of wages,since he was a part-time worker he was work 
ing for 1 /3rd time only . From 1 - 9 - 1979 he was required 
to put in 19 houts per week on 1 / 2 scule of wages and then 
from 1 - 10 - 1981 the working hours were ruised to 29 lxours 
in a week and he was sanctioned 3 / 4th of the scale of wages . 
Thus he continued to work till 18 - 1 - 1982 when he was ap 
pointed us Farrash - cum -Messenger on probation for six 
months , which period was to end on 17 - 7 - 1982. Since his 
work is alleged to be not satisfactory , the period of pru 
bation way extended by three months. However the con 
tention of the Bank is that no improvement was shown by 
the workman , He used to remain ahsent without leave or 
without asking for permission and the Memos. issued did 
not bring about any change in the conduct is a result of 
which by order dated 15 - 10 - 1982 the Regional Manager 
terminated his services in exercise of the powers conferred 
under paragraph 522 ( 1 ) of the Sastry Award bv trcating 
him retrenched by paying compensation of Rs. 1172 , 40 and 
three months salary and allowance at the rate of Rs. 586 . 20 
per month 


3. It is this termination which has been challenged by the 
Union by the claim Statement Ex. 3 / W . It is alleged that 
the Bank never advised the workmen of his short -comings 
till 17 - 7 - 1982 on which day a Memo. was issued and there 
fore the termination way illegal and unwarranted and un 
called for. It is also alleged that the Branch Manager could 
not have brought about the termination and that no order 
of punishment could have been passed , even assuming that 
there occurred a misconduct . 


4 . By Ex. 2 / M read with Ex. 5M all these contentions 
have been refuted , the Banks authority to terminate the scr 
vices we ween asserted and the action is described to be 
legitimute , 


5. At Ex. 4 / W we find the Union s rejoinder to the Bank s 
written statement. 


6 . On the above pleadings the following issues arise for 
determination and my findings are :-- - 
ISSUES 

FINDINGS 
1. What is the date of appointment whe - . 1 -8 - 1978 
ther 18 -1 - 1982 or 1 -8 - 1978 
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Wliether the period from 1-8 -1978 to Yes 

18 - 1- 1982 should be counted in scr 

vice ? 
2A Whether an employec serving as part Could be when 

timc Sweeper can subsequently be continued in ser 
appointed as probationer while his vice. Change in 
servicu was still continuing ? If not, Nature of service 
what are its effect on order passed ? is ellected when 

appointed full time 
3 . If not whether the workman , in vicw Could have had 

of the payment of retrenchment con - it been mala fide. 
pensation and threc months salary , 

can challenge the termination ? 
4 . Is the termination of the services of No 

the workman illegal and ineffective ? 
5 . To what relief, if any , he is entitled ? 
6 . What award ? 

As per order . 


taken by the Branch Manager , as seen from Ex. 30 M dated 
12- 10 - 1982, it originated from the Regional Manager and 
what was left to the Branch Manager was the act of con 
munication . 

9 . As alrcady stated , the award conferred a right on the 
Bank to terminate the servioes of permanent workmen . NOW 
becausc as Section 2 ( 00 ) stands it amounted to retrenchment 
Section 23F of the Industrial Disputes Act was also attracted 
and the Bank not only paid three months wages as contem 
plated under para . 522 ( 1 ) of the Sastry Award but also 
complicd with the provisions of Section 2 $ F of the Indus 
trial Disputes Act and in this manner followed the proce 
dure laid down by hoth . When the workman was fre 
quepily remaining absent without permissioî , when repeated 
chances given to him proved futile and the cautions fell on 
deaf cars , the Bank had to take action severing the relation 
shir . No doubt that frequent algence was the root cause 
of falling the axe but it does not mean that it was a puni 
tive action and therefore the plea that without enquiry for 
misconduct no action could have been taken is no longer 
available . The Bank decided to bring about a simple ter 
mination and the proof of the past history justifies the 
action , and it is not a defective one. 

10 . Considering the case therefore from all facets I am 
convinced that the action is perfectly lcgitimatc , effected 
legitimatcly and severed legally the relationship and therefore 
no relief is permissible . 
Award accordingly. 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 
Central Govt. Industrial Tribunal 

No. 2 , Bombay . 
[No. L - 12012147 (81-D . IT ( A ) ] 


Nil 


REASONS 
7 . The fact that from 1 - 8 - 1978 to 17 - 1 - 1982 Shri Patrale 
was working as a Part Time. Swçeper initiully on 1 / 3rd scale 
and then inproved to 1 / 2 scale of wages and then raised 
to 314tb scale of wages stands admitted . At that time he 
was serving as a Swecper and from 1 - 8 - 1982 the record 
speaks he was appointed as Farraşlı -cum -Mçasenger when 
since it was to bring about change in the nature of service , 
he was appointed as a probationer for six months which 
period was extended further by three months but lastly on 
15- 10 - 1982 the scrvices were terminated on payment of three 
months ray and retrenchment compensation considering the 
entire period from 1 - 8 - 1978 25 contemplated under Section 
25F of the Industrial Disputes Act. The Bank has rightly 
stated that although during the period from 1 -8 - 1978 to 
17 - 1 - 1982 he was working as part -time sweeper drawing 
salary far less than Rs. 586 .20 , which was the scale in which 
he was placed as Furrash -cum -Messenger, the entire calcula 
tions were made on the basis of last mentioned salary. The 
Bunk has therefore acted generously and thereby consider 
able monetary advantage was received by the workman . 
However the question still is whether the Bank could have 
terminuted the services. Under para . 522 ( 1 ) of the Sastry 
Award the employment of a permanent employec may be 
terminated by thrce months* notice or on payment of three 
month pay and allowances in lieu of notice . Here was a 
peculiar case of a swecper , who was a confirmed sweeper 
having served from 1 -8 - 1978, while from 18 - 1 - 1982 he was 
a probationer as fartash - cum -Messenger. However, when he 
was a confirmed employee the provisions accordingly were 
applicable otherwise had the Bank invoked the provisions 
of latter part of Para , 522 ( 1 ) and para . 522 ( 4 ) the services 
of probationer could have ended and not of a confirmed 
employees . In that case the workman would have continued 
to be in service if not ay Farrash - cum -Messenger atleast as 

sweeper. Having invoked para . 522 ( 1 ) of Sastri Award 
this pit-fall has been avoided . 


S .O . 4303. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Bonibay in the industrial 
slispute hetween the employers in relation to the State Bank 
of India Region - ji, Nagpur , and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 16th November , 
1984. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 

BOMBAY 

CAMP :NAGPUR 
PRESENT 
Shri M . A . Deshpande , Presiding Officer, 

Reference No. CGIT - 2 / 23 of 1984 
PARTIES 


8 . The record speaks that cven while serving as a Sweeper 
the workman used to remain absent withoui obtaining leave 
or permission . During the earlier period he remained absent , 
for 51 days and even whitc serving as probationer his habit 
had not been giving up. The various Memos, from Ex, 7 | M 
to 201M would reveal that the workman used to remain 
absent and his period of absence used to be treated without 
pay after deducting the eligible period and that the Branch 
Manager found him to be unfit to be confirmed in the Bank s 
service . Even whether serving 28a Swecper or Farrash - cuni 
Messenger there were frequent absences and the workman 
was of no material use to the Bank and when it was found 
that repeated memos. did not bring about the improvement 
what is contended by the Bank that they had no other go 
but terminate the services of the workman carries all the 
force . Subsequent repentence by Ex . 261M was of no use . 
The Bank having decided to terminate the services, the Re 
gional Manager, who was the competent authority issued the 
order, which was communicated by the Branch Manager. It 
is not therefore as tried to be represented that the action was 


Employers in relation on to the Management of State 
Rank of India , Nagpur 

AND 
Their Workinen 
APPEARANCES 

For the Employers - - Shri G .G .Modak , Advocate 

For the Workmen - Shri S . P . Dharinadhikari , Advocate . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra 
Nugpur, dated the 1910 October, 1984 

AWARD 


By their order No. L - 12012 /41 / 84 - D . II A dated 27 - 7 -1984 
the following dispute has been referred for adjudication 
under Section 1011) ( d ) of the industrial Disputes Act, 
1947 : 
" Whether the action of the nianagement of State Bank 

of India , Nagpur in terminating tlic services of Shri 
M . B . Pawar, Messenger - cum -watchman W . e . f. 
29-6 - 1983 of their Pulgaon Branch is legal and 
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justified ? If not, to what Iulief is the workman con 

cerned entitled ? " 
2 . In the statement of claim uiled on behalf of the work 
man the Union contends that Shri Pawar has put in 758 days 
within a period of two years eight months and 11 days before 
the date of termination duted 29 - 6 - 1983 and that although 
similarly placed employees were absorbed in service . Shri 
Pawar was asked to go hume thut too without following the 
procedure laid down under Section 25F of the Industrial Dis 
puțcy Act which renders the actico illegal and therefore he 
must be reinstated in service . 


no matriculate could have beca appointed to the post of 
sub -staff bc forwarded the earlier certificate , In my view ibig 
conduct on the part of the workman , disentitles him to the 
relief of reinstatement, which it in the well settled principle , 
normally follows when Section 25F stands violated , I there 
fore hold that on account of mig -representation from the 
inccption and further on the ground that cven subsequently 
when occasion arose for condonation he tried to suppress tho 
real fact in order to secure employment, no relief of rein 
statement is pissed and that in the first place in the light of 
these circumstances and in the light of definition of Section 
2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act it would not be re 
trenchment invoking the provisions of Section 25F of the 
Act and secondly even if it is attracted still no relief of re 
instatement would be possiblo 
Award accordingly . 

M . A . DESHPANDE, Preşiding Oilicer 
Central Govt. ladustrial Tribuna ) 

No.2 , Bombay 

Camp: Nagpur 
[No . L -12012 /4 /84-D . IT (A ) ] 


3 . By the written Statement the Bank admitted that Shri 
Pawar was employed as a Badli Watchman from 19 - 10 - 1980 
at Pulgaon Branch by the Bran , h Manager and also admitted 
that he had put in more than 240 days service during the 
year prior to the date of termination and it is also admitted 
that the procedure prescribed under Section 23F of the Act 
has not been complied with , It is contended that subsequently 
it transpired that though the age limit for appointment As 
sub - staff was 18 to 24 years Shri Pawar was over -aged , his 
birth date being 12 - 10 - 149 i. e . at the time of initial appoint 
ment having crossed 30 years of age . It is further stated that 
although a person who has passed matriculation could not 
have been appointed under the Il les of the Bank to the post 
of member of suh- stall, this information was suppressed , 
Shri Pawar never revealed that be passed matriculation , but 
represented that he passed 7th Standard and therefore for 
this misconduct he should not be reinstated . 

4 . On the above pleading the following issues arise for 
determination and my findings are :-- - 
· ISSUFS 

HINDINGS 
1 . Does the Brok prove that the work 

man suppressed his having passed the 
matriculation cxamination at the time 

of securing the service ? 
2 . Does this annount to misconduct ? 

Yes. 
. 3 . Whether the workman could not have Couli not have 

been appointed to the post of Messen 

ger - cum -Watchman ? 
3. If the misconduct is proved whether No 

the workman is entitled to any relief 
• on the ground of completion of 240 

days before it lila : 


Yes 


REASONS 


S . O . 4304 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cebiral covernment 
hereby publishes th : llowiny award of the Central Dovern 
ment Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute 
between the employer s in relation to the Reserve Bank of 
India , Jaipur brunch and their workmen wbich was received 
by the Central Goverment on the 17th November , 1984. 
BEFORE SHRI O . P , SINGLA : PRESIDING OFFICER , 
CENTR IL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

1. D . No , 67 /79 
In the marker of dispute between : 
Shri B , L . Meena lcpresented by the Reserve Bank 
Employees Association, Jaipur 

Versus 
Reserve .Bank of India , Jaipur, 
APPEARANCUS : 

Shri K , T . Anantharaman, Adv . for the workman . 
Shri V , G Heade Principal Icgal Advisor for the 
Management . 

AWARD 
CentralGovernmunt, Ministry of Labour on 15th December , 
1979 vide Order No. L - 12012 / 93 / 79-DJI ( A ) nade reterence 
of the following dispute to this Tatuoal for adjudication : 
" Whether the acting of the management of the Reserye 

Bank of India in relation to its Jairur Branch in ter 
minating the services of Shri B . L . Meena, Clerk 
with effect from 24 - 6 - 76 is justified ? If not, to what 

relief s the workman concerned entitled ? " 
2 . Shri A , L . Mocna wag engaged as a clerk - cum - coin - riote 
examiner Grade 11 ir, Reserve Bank of India from January , 
75 His services were terminated by Office order No. 13485 / 
M12 ( 7 ) / 75- 76 dated 24-6 - 76, issued by the Local Manager , 
by order of discharge simplicitor . 

3 . It is stated i:. th : claim statement that, by virtue of 
Administration Circular No . 13 daied 24th June , 1376 , Regu 
lations 46 and 47 of Chapter IV had becd made applicable 
in the case of temporary employees who had a service of less 
than two years , but the workman was denied the advantage of 
those regulations and his pervices were terminated , in fact, 
as a matter of punishment without any enquiry or opportunity 
to show cause . 

4 . It was pleaded hy the workman that liis services were 
terminated in contravention of principles of natural justice 
and in violation ( flyer -Award . And the alleged involuntary 
confession ohtained from him was dictated by the Staff Officer , 
and was not taken it. presence of ant Trade Union Represent 
tative , as en : 19034d under the Iver Award 


5. Tbe Bank has cited Shri A . S . Punde, the then Branch 
Manager at Pulgaon who had appointed Shri Pawar and 
also Shri A . E , Kulkarni, Officer - in -Charge Stuff Cell, Region 
ITI, Nagpur as witnesses . The contention of Shri Pande is 
that he made enquirics with tic employec when he way 
given to understand thut he pasud 7th Stundard and because 
of this representation he came to be employed . Shri Pawar 
however , when examined denice to have stated so . Now 
when the Hand - book of the Bank, the extract of which has 
been furnished on record speaks of educational qualification 
8th Standard and not matriculation , I cannot belicve Shri 
Pande would not have made enquiries in this regard . There 
was absolutely no roason for him to act prejudiciully to the 
interest of the employce and therefore the case of the Bank 
that there was enquiry and mis representation seems to be 
correct. 


6 . But assuming that there was no such mis -representation 
at the relevant time, the record speaks that when there way 
a move for condonation of the over - age Shri Pawar was ask 
ed to furnish the proof of educational qualification to which 
he replied on 2 - 3 -1984 anneture M - 2 . He furnished School 
Teaving Certificate of 7th Standard passed although long be 
fore that he passed the s . $ . C . Examination annexure M - 1, 
When he wanted to fumist the information regarding his 
cducational qualification and not about his age normally he 
should have produced the S . S . C . certificate but might be 
hecaizse being conscious of the rules of the Bank whereby 
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against him was a punitive action , disguised ay il simle order 
of discharge ; alternutively he urged that he could not be dis 
charged from scrvices without compluunce of section . 2 . - F 
the I. D . Act, 194 ? 


5 . It was furtour pleaded tbat bis termiation was cogineered 
with malice by high -caste persons, because he belonged 10 
scheduled tribes and that he way active niçinber of the Em 
ployees Association . 

6 . It is also pleeded that bis lumination viclated scction 
25- F of the [.D . Act , 1947 and its requirements were not 
complicd with , Even if the action was taken on the basis of 
so called admission letter , that letter was not explained to 
him and the aid udmission was not recorded in the course of 
Any enquiry . 

7 . The Management of Reserve Bank of India contestel 
the claim and asserted thut Mr. Mecna s services were termi 
nated in accordance with the conditions of service applicuble 
to him , and bona fide . 

8 . Circumstances leading to termination of services were 
detailed by the Muayemcrit and it was cxplained that the 
circular extending regulations 46 and 47 of the Banks Staff 
Regulations o tempo : ary cmployecs having less than two 
years of service was received in the Jaipur office only on 9th 
July , 76 and , when thie gervice ; were terminated , these regu 
lations did not arrly to him , and his services were terminated 
in accordance with his contract of enploynient . 

9 . The Mana zeinent sought leave to justify the termination 
of service before the Tribunal, if there be any infirmity in 
the termination of services made . 

10 . The matter in issue has been tried and , subject to the 
right of the workman to urge that Enquiry cannot be had 
before this tribunal, the evidence of the Management has been 
recorded in vespart of the circumstances in which his services 
were terminated and Shri P . Srivastav Clerk , Grade I R . B . I. 
Jaipur and Madan Lal Shrria AT. retired R . B . I. Jaipur as 
also N . K . Aggarwal Assistant Head Cashier State Bank of 
Bikaner and Jaipur have been examined by th Management . 
The worlman did not appea: in the witness box , 

11. Detailed arguments of the parties have been hcord and 
theịr written submissioo8 taken or record . 

12 . The workinan s point of view is that his services were 
terminated by an order of discharge, and there was non com . 
pliance witb sec ion 25 - F of the I. D . Act , 1947 and he was 
entitled to ieinstatement in service with full back -wages . He 
repeatedly emphasized that the Management did not take 
dirciplinary action against him under the regulotions and the 
action was taken only under the contractual provision in the 
order of appointment, which wag suliject to the over - riding 
law containcd in section 25 - F of the ID Act, 1947 , and the 
action taken by the Management was void ab initio for non 
compliance with applicabi, scction 25 - F cf the I. D . Act, 1947. 

13 . It is further arked for the workman that the 1ribunal 
cannot award compensation in lieu of reinstatement on the 
alleged ground of thc Management loosing confidence in the 
workman or on account o the respondent institution being 
a Reserve Bank . These facts were said to be pot covered 
among those grounds, which the Supreme Court had allowed 
for allowing compensation in lieu of rentalement. When the 
Management held 50 eguiry whatsoever , it was said to be 
proof of Management colourable exercise of power . 

14 . On facts, it is submitted that the Manugement s argu 
ment of bad note beint substituted for a good note WAS 
incorrect, because th : note was a good cnc, and could have 
-been changed into one- piec , cotc hy the Rescrvo Bank 

15. In respect of the Management s plea that the workman 
admitted his built refor9 two officers, the workman asserts 
that there was no representative of the trade linion then , and 
that he did not adnit his guilt in fact, and that he was 
virtually forced into making the confession by the bank 
ofhisers . 

16 . It is vehemently arvued by the workman s Advocate that 
the Management also had raised the plea again and again that 
the action was not a disciplinary action , und therefore , no 
evidence could be le before this Tribunal to justify the action 
as a disciplinary action and the necessary consequences 
of non -compliance with statutory provisions of section 
25- F , J. D . Act, 1947 must follow in this case . 


18 . The Mungonent, on its part, in the written statement 
pleuded that the action was not a disciplinary action). and was 
action by way of discharge in accurdance with contract of 
employment, but full circumstancey leading to the action of 
discharge were given , and request was made for lead 118 cvi 
dence to prove that the workmans termination of service was 
legal, proper and bona fidc. 

19 . Under the circunstances, it seem that the Mangement s 
legal adviser is correct when he states that the court inust 
cxamine the plous of the partics as a whole , und deiermine 
whether it is a case of estoppel against the Management, or 
otherwinc. 

20 . When fauts are known to both parties , there is no 
estoppel and , in this particulas case , the workman , as well as 
the Management, both knew why the sel vices of the wcilman 
were terminated , and a case of estoprel against the manage 
ment cannot arise . 

21. The bona fides of the Management cannot be doubici , 
because the circular cxtending regulations 46 and 47 of Staff 
Regulation to Enplsyees with less than two years of service 
were received in Jaipur office only on 9th July , 76 , as proved 
hy the Manage .nent, and it cannot be suid that the Manage 
ment acted otherwise then bona fide 

22. The action of the management uripears to be just and 
proper , and the Maurra ment hag duly proved tefore this 

Tribunul the lact of the workman contravening issue depart 
ment manual ly carrying his own cash at the place where 
bank of Bikaner and Jaipur cash was being counted , and he 
did show lack of imieg , tv hy attempting to put his own note 
and remove the pott of the bank of Bikaner and raipur , 
which facty clearly being the Reserve Bank into disrepute , and 
lower its image is the cycs of its constituents and f eral 
public . 

23 . The confession made by the workmun before the bank 
officers docs vol seem to be onerwise than voluntary , 


24 . It is accepted that the yervice of Shri B , L . Mecna werc , 
in fact, terminated on account of specific misconduct commit 
ted by him on 24 - 6 - 75 and admitted by him hefore the two 
officers of the rank , and he infirmity that the statement was 
not made before any trade union reprenentative has been cured 
by the Reserve Bank by leading evidence liefore thiy Tribunal 
to affirm that the workman was guilty us aforesaid , and the 
confession nucle by hiri was neither involuntary nor under 
coercion . 


25. Under the circling unces aforesaid . 1 am of the clear 
opinion that action taken against the workman was justified 
and legal, und disciplinary action did not follow simply be 
cause the change in regulating dated 24 -6 - 76 had come to 
the Jaipur Reserve Bank of India Manugernent notice on 
9 - 7 -76 only , and tha: the action taken against the workman 
was not an action of mer: discharge, but was an action of 
removal from service . for specific misconduct admitted by 
the workman before the bank officers voluntarily and clearly 
proved before this Tribuna in the evidence led tv the 
Management. 


26 . It is not possible to trest this case as a case of vio 
lation of section 2 .5 - F of the ID . Act 1947 and the action by 
the Management is clearly hy way of removal of an employee 
for specific misconduct, anmitted by him voluntarily in these 
terms -- 
" English translatior of the statement of Shri B . L Meenn , 

Clerk , Gr, IT / Coi -Note Fynminer G - ade II( T ). 


Y way ziven note , of the SBBJ Sujangarh in the cost lunch 
quota of work today the 24th June 1976 . Of these icics. I 
was given 2000 notes of Rs. 5 / - denomination I had with ge 
a personal tive rurze note. trarine No. T / 16- 849169 which 
was torn into two nieces and was defective. I exchanged this 
note with a wote ni the ches. While I wa9 er hanging the noie , 
the representative reported the matter to the Assistant 
Treasurer , I admit my mistake and her to be mardoned . I 
Curther aspire that I wil not make similar mistake in future 


. 17 . Tho present is a peculiar case in which the workman 
in his statemynt of claim himself asserted that the act on 
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This statement ha beer recorded by me in the presence of 
Manager and A88 :: I:4t Currency Onicer of my own free Wili. 

SC /. B . 1 . Mucit 
Coin -Nole Exar der ( ir . JI 

N . ES - I . 
Dated : 24 -6 - 1976 


27 . Disciplinary proceedings were nut started l ona fide in 
the belief that lcgulations 46 and 47 did not apply to this 
workman who has less thar! two years of scrvice to his credit. 

28 . The removal of B . L : Mecna wiriman from service by 
the Management docy ut call for any interference ond the 
action by the Management cannot be said to he otherwise 
than justified . Awalis rude accordingly . 

0 . P . SINGLA , Presiding Oll .cer 
Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 

Noveniler 9 , 1984 
Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwuruted to the Conral Ciuvi. for 
necessary action at their end . 

C . P . SINGLA , Presiding Officer 

Central Govt . industrial Tribunal, New Dalhi 
November 9 , 1981 

[No. L - 12012 / 93 / 79 -D JI( A ) 
N . K . VERMA, Desk Officer 


Armed guards and Bill Collecton both of which carry Rs. 34 
as special pay were not to be interchanged . Consequently 
Regional Manager , Lucknow gavo the post of Bill Collector 
to a junior hand in the branch , 

Similar vacancy as one in Lucknow occurred in Flawa 
and there are substantial Armed Guard to be posed as Bill 
Collector and the Regional Manager rejected the samo on 
the ground of the above sald policy of the Bank i.c . DO 
change of post when both carry equal Allowance of Rs. 34 . 
On protest of the union the Regional Manager , Agra recalled 
his previous orders given in consequence with Banks Policy 
allowed Sukh Bari Lal Armed Guard to be posted as Bill 
Collector, reverting the person working on that post . This 
action of the management, it is #verred is illegal , unjust under 
present facts and violation of their own policy . 

The inanagement in their written statement took the plea 
that the case of workman Ram Jai Sharms for hosting as 
Bill Collector could not be considered by the bank as he did 
not have sufficient knowledge for the job of Bill Collector 
as he was mainly performing the duties of a guard , Tho 
management has admitted that request of Sukhbari Lal guard 
was first rejected but later accepted because of his scpiority 
and job knowledge . 

It is argued that had there been no partiality in thc case 
of Sukhbari Lal the dispute of Sharma would not have arisen , 

Management did not given any oral evidonce and simply 
cross examined the workman witness and stated that manage 
ment has a right to see working knowledge at the time of 
ofliciation and posting. 

The management failed to draw out any distinction by 
adducing evidence that Sukhbari Lal had working knowledge 
Of was otherwise efficient . Both workmen Sri Sukhbari Lal 
and Ram Lal Sharma were working as Armed Guard , both 
applied to be posted as Peon - cum - Bill Collector , the request 
of workman was turned down as against Banks policy , but 
the request of Sukhbari Lal though first turned down on 
similar grounds in case of workman was subsequently allo 
wed . There being no proof that Sukhbari Lal was consi 
dered being efficient or having job knowledge the action of 
the management was highly discriminatory tinjust and un 
fair and shows that it is followed in ito breach : 

I accordingly give my award that the action of tho manage 
ment of Punjab National Bank , Lucknow in not giving Sri 
Ram Lul Sharma, post of Poon - cum - Bill Collector was un 
justified . He should be given that post forthwith and not 
from back date as it done not carry burden of extra emolu 
ments . 

Tho uward is made in the terms aforesaid , 
October 1984 , 

Further ordered that the requisite number of copies may 
he forwarded to the Central Government for necessary action 
At their end . 

R . B . SRIVASTAVA , i-residing Officer 
Dated : October 1984 . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
[No. L - 12012 / 93 / 83 -D III(A )/ D .IV ( A ) ] 


New Delhi, the 19th November, 1984 
S . O . 4305. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Governi 
ment Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute 
betwecn the employers in relation to the Punjab National 
Bank , Lucknow ani, their workmen , which was received by 
the Central Government on the 14th November, 1984 , 
BEFORE SHRI R , B , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , C ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL - CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

I. D . No . 179 / 84 
In the matter of dispute between ; 
The Vice President, 

Punjab National Bank Employees Union , 
295 /387, Deendayal Road , 
Ashrafabad, Lucknow . 

AND 
The Regional Manager, 

Punjab National Bank , 
Hazratganj, 
Lucknow . 


PRESENT : 

Sri O . P . Nigam — for the workman . 
Sri V . P . Gupta - - for the management, 

AWARD 


The Central Government vide its Order No. L - 12012 / 93 ) 
81- D . ( A ) dated 2 - 12 - 1981 has referred the following in 
dustrial dispute for adjudication : 
" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank , Lucknow in not giving Sri Ram Lal 
Sharma the post of reon -cum -Bill Collectoris 
justifiod ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ?" 
It is common ground that workman Sri Ram Lal Sharma 
was working as Peon - cum - Armed Guard in one of its branches 
at Lucknow . As a post of Bill Collector had fallen vacant 
at Branch Office Rakabganj, Lucknow the workman applicd 
for the same, but his request was turned down on the ground 
that the policy of the Head office was that employees carty 
ing the same amount of allowance , their designation will not 
bo changed then shall not be given duties of that post. Thus 


New Delhi the 24th November, 1984 
S.O . 4306 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubilshen the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Madras in the industrial disputo 
between the employers in relation to the Grindlays Bank 
p .l. c., Cochin and their work on , which was received by 
the Central Government on the 14th November, 1984 . 

BEFORE THIRU K . B . GURUMURTHY , B . A .,B . L . 
PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU , MADRAS 
(Constituted by the Central Government) 
Thursday , the 25th day of October, 1984 

Industrial Dispute No. 49 of 1984 
(In the matter of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
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the workmen and the Managemens of Grindlays Bank p .1.c . 
Wellingdon Island , Cochin - 682003. ) 

BETWEEN 
The workmen represented by The Secreiary , Grindlay 

Bank Employes Union , Bristow Road , Cochin 
682003 . 

AND 
The Manager, Grindlays Bank p.1.c. Wellingdon Island , 

Cochin -682003, 
REFERENCE : 
Order No. L -! 2011/ 12 / 83- D .IV ( A ), Ministry of Labour 

and Rchabilitation , Department of Labour , dared 

31- 5 - 84 Government of India , New Delhj. 
This dispute coming on this day for final hearing upon 
persuing the reference , iclaim and counter statements and 
all other material papers on jccord and upon hearing tho 
arguments of Thiru N , P , Pai, President of the Union appear 
ing for the worknen and of Thiru C , Krishnamurthi, Man : 
ger Industrial Relations, Aluthorised Representative appear 
ing for the Management, this Tribunal made the following 

AWARD 
The Government of India by its orier No. L - 12011 /12 / 83 
DIV ( A ) , dated 31 - 5 - 1984 , Ministry of Labour and Rehabi 
litation has referred the following dispute under Section 7 - A 
and Section 10 ( 1 ) (u ) of the Indurrial Disputes Act, 1947 
for adjudication by this Tribunal , 
( 2 ) Tho dispute is : 
" Whether the action of the management of Grindlaya 

Bank p .l. c . Cochin in relation to their Wellingdon 
Island Bianch , Cochin in asking Shri P . G . Jacob 
Head Clerk for examination of cheques in excess 
of Rs. 10 ,000 under the Ultra Violet Lamp is justi 
ficd ? If not to what relief is the workman con 

cerned entitled ? " 
(3 ) On receipt of notice from this Tribunal, the Union 
and the Management have filed claim statement and counter 
statement respectively . 

(4 ) In the claim statement, the Union has raised the 
following grounds in support of its claim : The terms and 
conditions of service of the various employees of the bank 
ing companies are governed by the Sastri Award which was 
subscquently modified And altcrcd by the Settlemonts bet 
ween the Management and the Union . The three Hettle 
ments which came into existence were called the First Bi 
partite Settlement, Second Bipartite Settlement and the Third 
Bipartite Settlement. The Union has raised the issue which 
is covered by the dispute. Chapter VII Part I in Section 
II ( i ) of the First Bipjartite Settlement regarding non -subs 
ordinate staff stipulated certain duties and payment of 
Spocial Allowance the Head Clerka for performing all or 
any of the duties mentioned theicin . The approach of the 
Bank that the Head Clerk mlist exantinc cheques in excesa 
of Rs. 10 ,000 under the Ultra Violet Lamp is unreasonable 
and unjustified. The cction of the Management of Grind 
fays Bank r .l.C ., Cochin should be declared to be not justi 
fied , 


cal cadre , The cheque , that come to the Head Clerk should 
be cxamined by him thoroughly and if alternations are 
found , the Head Clerk would have to report the same to 
the Management and that is part of his normal duties . It 
is for aiding the Head Clerk in his work of detecting such 
chemical alternations (which cannot bo detected by the naked 
eye ) that the Management ințioduced the Hanovia Lamp. 
Therefore Thiru P . G . Jacob , the Head Clerk is duty bound 
to examine the cheqlies under the Hanovia Lamp Its instruc 
ted by the Management. The examination of a cheque is 
different from passing a cheque . The examination merely 
requires a detailed inspection of the cheque while passing 
of the cheque indicates passing for payment. What Thiru 
Jacob was asked to do was only to exanno the cheques over 
Rs. 10 , 000 and not to pass them for payment. The cxpla 
nation of Thiru P . G . Jacob that continuous examination of 
cheques under the Hanovia Lamp may cause injury to his 
eyes is not tenable . Only a few choques need be put under 
the Hanovia Lamp. There are enougb gafe - guards in the 
machine itself to protect tho health and well being of the 
employe who uses this Hanovia Lamp, Therefore the claim 
of the Union is not justified and tbe Union la not entitled 
to any relief. 

(6 ) M . W . 1 and W .W . 1 were examined Exs . M -1 , M -2 
and M - 3 series to M - 5 series were marked . I have heard 
the authorised representative appearing for the Management 
and the authorised representative appearing for the Union . 

(7 ) The point for consideration is whether the assigament 
of this work of scrutinising the cheques over R8, 10, 000 
under Ultra Violet Lamp to the Head Clerk Thir : P . G . 
Jacob of the Cochin Branch is justified . 

( 8 ) In ordr to ask a particular staff member to do a 
particular job , the obligation should be couched cither in 
the order of apopintment or in thc terms and conditions of 
service . In this case , the order of appointment is not placed 
before this Tribunal. However the parties agreed that some 
of the service conditions of the staff members are covered 
by the Bipartite Settlements. It becomes necessary to scru 
tinise those Bipartite Settlements to find out whether 
the duties of the Head Clerk will cover thio 
Acrutiny of chequce to the value of Rs. 10, 000 under the 
Ultra Violet Lamp. The representative of the Management 
drew my attention to Chapter V of the Bipartite Agreement 
which indicate that the Special Allowances prescribed are 
paid to compensate a workman for performance or discharge 
of certain additional duties and functions requiring greater 
skill or responsibility . This Chapter V contains paragraph 
5 . 7 suggesting that the additional duties and functiona 10 
volving greater skill or responsibility , which would entitie 
a workman to a special allowance , are more particularly 
enumerated , for a category of workmen , in Appendix B . 
Therefore in this Chapter V , the representative of the Man 
agenent is not able to refer to any paragraph which would 
ansign the task of scrutiniging the cheques over Rs. 10 , 000 
under this Ultra Violet Lamp to the Head Clerk . Now 
referring to Appendix - 3 , one would find that the duties of 
the Head Clerks are enumerated therein . The first para 
fraph states that passing independently cash . clearing and 
transfer cheques , vouchers , etc . upto and including Rs. 1, 000 
is the duty of the Head Clerk , The samo paragraph indl 
cates that passing will include vcrifiontion of signature and 
scrutiny as to the correctness of endorsements on and other 
particulars such instruments . Therefore this deals only with 
nassing of chequcs by the Head Clerks unto Rs. 1 ,000 . There 
is no mention that the Head Clerk will have to anhject 
Rs. 10 . 000 cheques to the examination under Ultra Violet 
Lamn. There is no mention in this Chanter assigning the 
special duties of the Head Clerk that the scrutiny of cheques 
nver Rs. 10 ,000 under the Ultra Violet Lamp will be part of 
his job . 


( 5 ) The Management in its counter statement has stated 
that its action in asking Thini P . G . Jacob , Head Clerk , to 
examine cheques in cxc058 of Rs . 10 , 000 under Hanovi 
Lamp is justified , because the Management is entitled to in 
stall Hanovia Lamp for the purposc of checking material 
alterations in the cheques so as to save itself from fraudu 
lent looses . The Bank is entitled to jutroducc auch Hand 
via Lamp at its convenience to safeguard its interests, Ordi 
narily , even & clork who receives choques across the paying 
counter has the duty to see whether the cheques, ex facie , 
are proper and are in order. He has to check the date , bo 
amount and the signature in the instrument to find out if 
they are properly filled and whether the chequos are other 
wise in order . If there is any alteration , it is his duty to 
report the matter to the Management and return the cheques 

to the presentor, The Head Clerk is primarily in the cleri 
246 GI / 84 - 14 


(9 ) The learned representative of the Management attempt 
ted to rent his argument in $ 17port of the Management s 
stand on the hasis of the evidence . M . W . 1 in his evidence 
has stated that nommally when the cheque is tendered across 
tho cash counter , the Clerk who rcceives the cheques should 
examine the cheque as to the correcto - gs of the date , the 
amount in words and finires , the signature of the drawnt 
and should make entry in the ledger . He has also stated 
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that the cheques received through clearing are checked by 
other persons . That would suggest that the Clerks concern 
ed are not checking thc cheques received through clearing . 
They mcroly make postings in the ledger chequcs received 
through clearing. From this particular evidence , the learn 
ed representative of the Management would urge that tho 
Head Cierk being primarily a clerk is bound to scrutinise all 
the cheques received across the cash counter. It is only 4 
sophisticated method that he is asked to adopt by using the 
Ultra Violet Lamp in the performance of his duties of 
checking, the correctness of the dates, the amount in wordo 
and figures and the signature of drawer before making 
entry in the ledger , I din afraid that this approach of the 
loarned authorised representative of the Management is not 
convincing . The scrutiny of a cheque with refernec to the 
correctness of the dates , the amount in words and figures 
and the signature of thc drawer with the naked eyes will 
not be equivalent to the scrutiny of the cheques with the 
help of the special contrivance, namely 2 , Ultra Violet Lamp. 
It is because some of the hidden fraudulent intercolations or 
alterations will not be visible when inspected with tho 
Tacked eyes that this Ultra Vioict Lamp is being used . This 
in made clcar by Ex . W - 1 under which the General Mana 
her s Office has given the instructions. That Ex , M - 1 states 
that in view of the growing number of incidents of frauds 
and forgeries in Banking Industry , the requirement of us 
of Hanovia Lamp has come to stay . Therefore from this 
evidence that the duty of tho clork who receives the chaque 
across the cash counter is to check the figures , the signature 
and the dato of the chequc, it cannot be contended that the 
Checking would include the checking of the cheques by the 
Lise of Ultra Violet Lamp . 

( 10 ) That apart this M . W . I had shown himself to be 
unsteady. Hc would admit that in the Madras Main Office 
there is a Head Clerk . He would adorit that there are two 
Special Assistants . He would admit that cheques upto 
R . 5 ,000 were put under tho Ultra Violet Lamp by tho 
Snccial Assistante at Cochin Branch . He cannot deny that 
chequca upto Rs. 5 ,000 had never been checked under the 
Ultra Violet Lamp by the Head Clerk of the Cochin Branch . 
He is very nebulous by admitting that he will not be ablo 
to gay that Special Assistants also did not exanine the 
chequey under the Ultra Violet Lamp. It is significant that 
in Cochin Branch there are Special Assistants in the Curront 
Account Section . Ho admitted that clerks are not chocking 
the cheques under tho Ultra Violet Lamp. In the light of 
these admissions , which completely undermine the stand of 
the Management that the scrutiny of the cheques under the 
Ultra Violet Lamp is part of the routine job of the clerk , 
it is impossible to accept the stand of the learned repre 
mentative of the Management that the Head Clerk is in duty 
hound to scrutinise the cheques under the Ultra Violet 
Lamp. 


ordinary routino function of the Head Clerk has got to bo 
negatived and it is repelled . 

(12) For these reasons, I have no hesitations to conclude 
that the direction of the Assistant Manager under Ex. M - 2 
to the Head Clerk Thiru P . G . Jacob of the Cochin Branch 
of this Grindlays Bank that he sñould examine all cheques 
in excess of Rs, 10 ,000 received from clearing under the 
Ultra Violet Lamp installod at the branch office is pot in 
accordance with the prescribed duties of the Head Clerk . 
That assignment given to the Head Clerk under Ex . M - 2 is 
unjustified . 

( 13 ) There will be an award in the above lino , in favour 
of the Union . There will be to order as to costs . 
Dated , this 25th day of October, 1984. 

Sd / - K . S. GURUMURTHY, Industrial Tribunal 

WITNESS EXAMINED 
Forworkmen 

W . W . 1 - Thiru R . Sadasivam . 
For Management 
M . W . 1 - Thiru K . p. Ananthanarayanan , 

EXHIBITY MARKED 
For workm : n : Nil. 
For Management : 
M - 1 / 30 - 12 -83 - - Letter from the General Manager to all 

Branches in Southern India , 
M -2 /22- 6 -82 _ Copy of letter from the Management to 

Thiru P // G . Jacob , Petitioner , 
M -3 series - Chequcs leaves passed by the Nungam 

bakkam Branch of tho Management Bank . 
M -4 series -Cheque leaves passed by the Nungambakkam 

Branch . 
M -5 serica Cheque loaves passed by tho Madras Main 
Branch (Madras- 1 ) of the Management- - Bank . 

Sd / - K . S. GURUMURTHY, 

Industrial Tribunal 
INO. L - 12011 / 12 / 83 - D IV - A ) 

K J . DYVA , Desk Officer 


of fact, 2017 , 1984 
MT. T. 1307.- Itta F * TT , &# 194 # ( fufthat afte 
TH ) sufich, 1970 ( 1970 FT 37 ) * ATE 10 7 34 
धारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय बोर से 
परामर्म करने के पाचात् इससे उपावट अनुसूची में विनिर्विष्ट संकों में 
जैसे देश के क्रोमाइट, मेगोसाइट , जिप्सम और भत्रक बामों में ठेका 
श्रमिकों के नियोजन का तात्कालिक प्रभाव से निषेध करती है । 


( 11 ) W . W . 1 in his evidence stated that in the Madras 
Main Branch of this Bank be had worked ag Special Assist 
ant till June , 1984 and he had examined chequeg under tho 
Ultra Violet Lump. There is a Head Clerk in this Main 
Branch . He is not examining any cheque under the Ultra 
Violet I amp. At no time according to W . W . 1 Head Clerk 
of the Main Branch was asked to examino cheques under 
the Ultra Violet lamp. Therefore in branches where there 
are Head Clerks and Special Assistants Accordlog to iho 
evidence . Special Assistants scrutinise the cheques under tho 
Ultra Violet Tamry and the Head Clerks are not asked to do 
it . In the Cochin Branch , where there are Special Assist 
Ants in Current Account Section , these Special Assistants are 
not assigned this work of scrutinising cheques under the 
Ultra Violet Lamp. but the Head Clerk had been asked to 
do it. Therefore , there is no uniformity in the matter of 
assigment of this work of scrutinising the cheques with the 
heln of this Ultra Violet Lamo in the yarjous branches of this 
Grindlnvs Rank. It only shows an arbitrary assignments of 
the job to Head Clerk at Cochin Branch . In my view , the 
dity of scintinising the cheques received across the counter 
with the naked eyes will not include the fourtiny of the came 
with the helm of the decial contrivance namelv . Ultra Violet 

Lamp. Therefore the argument of the authorised repre 
sentative of the Management that this scrutiny of the chp 
ques under the Ultra Violet Lamp will fall within the 


1. कोमाइट बान 
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APPEARANCES : 

For the Employers : Sh , S . C . Bhatnagar 

For the Workman : Sh . V . K . Sharma 
Activity : Cantonment Board Ambala State ; Haryana 

AWARD 
Dated the 31st of Octobcr , 1984. 
The Central Goveroncat, Ministry of Lubour, in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputos Act 1947 , hereinafter referred to as 
the Act, per their Order No. 1.- 13012 / 6 / 80 - D . 11. B , dated 
the 18th of March, 1981 read with S . O . No. S . 11025 ( 2 ) / 83 
dated the 8th of June , 1983 referred the following industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication :- - 
" Whothor the action of the management of Cantonment 

Board , Ambala Cantt, in transferring the scrvices 
of the Shri Des Raj Sharma, Ex-Octroi Superioten 
dont to Notified , Arca Committee and subsequently 
terminating his services with cffect from 23- 2 -77 
without paying him retrenchment compensation ac 
cording to the Industrial Disputes Act, 1947 , is legal 
and justified ? If not, to what reliof tho workman is 
entitled 7 


New Delhi, the 20th November, 1984 , 
$.0 , 4307. - In exercise of the powers conferred by sub 
sotion ( 1 ) of Soction 10 of the Contract Labour (Regula 
on and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), the Central 
jovernment, after consultation with the Central Board , 
croby prohibits the cmployment of contract labour in tho 
vorks specified in the Schedule annexed hereto , in the 
Chromite , Magnesite , Gypsum aud Mica Mines in the country , 
vith immediato effect. 


THE SCHEDULE 
1. CHROME MINES 

(1) Over burden excavation and removal; 
( ii ) Drilling and Blasting ; 
( iii ) Raising of Orc; and 
( iv ) Transportation of over-burden to dumps and Ore 

to stocking sites . 
2. MAGNESITE MINES 

(i) Over burden removal; 
( it ) Drilling and Blasting ; and 

( iii) Raising of Minerals. 
3 . GYPSUM MINES 


(i) Ovor burden removal; and 

( ii ) Mining / raising of Mincial, 
4 . MICA MINES 

(i) Raising of Mica ; 
( ii.) Drilling and Blagting; 
( iii ) Dewatering of mines ; 
(iv ) Muck removal; and 
( v ) Processing of mica . 

(No. S - 16025/22 /84 -LW ) 
P . B . MAHISHI, Dy. Secy . 


2 . Brief facts of the case , according to the petitioner /Work 
man aro that he was serving the Respondent Board in various 
capacities since 1 - 12 - 1939 and , on getting normal promotions, 
was holding the post of Octroi Supdt, in February 1977 when 
due to excision of certain areas from tho tcrritorial jurisdic 
tion of the Board to the erstwhile Notified Area Committoe , 
Ambala ( Since upgraded into a regular Municipal Committee ) 
his services were desired to be transferred to the said N . A . C . 
W .c . f. 5 - 2 - 1977 . He was informed accordingly and directed 
that in casc of any reluctance on his part , his services with 
the Board were liable to be terminated. The petitioner resis 
ted the transfer-proposal on the ground that it was prejudi 
cial to his service conditions . However the Board did not find 
any logic in his representation and , thus, terminated his scr 
vices w .e .f . 28 -2 - 1977 . 

3. Feeling aggrieved , the petitioner raised an industrial 
clispute which defined any amicable settlement despite the in 
tervontion of the Conciliation Officer and hence the Reference . 

4 . Resisting the proceedings, the Respdt. Board questioned 
the validity of the referonce on the ground that the puutioner 
was not a Workman because he was drawing a salary of 
more than Rs. 500 / - p . m . at the relevant time. On facts it 
was explained that on the excision of certain areas from Its 
jurisdiction , the Central Govt. pir their letter Exb. R2 bear 
ing No. 14 ( 3 ) / 73 / D ( Q & C ) dated 5- 2 - 1977 (Ministry ot 
Defence ) issued instructions to transfer the entirc Octroi 
department alongwith its personnel to the N . A . C .: and in case 
of any body s refusal to accept the transfer, to dispense with 
his services. Thus the Board had no option but to discngage 
the petitioner because of his adament and defiant attitude . 

5. Tho parties were taken to trial on the following issues 
framed by my Ld . predecessor, 

1 . As in the order of Referenco . 
2 . Whether the claimont is not a Workman ? 

3 . To what relief , if any , he is entitled ? 
6 . In support of his case the petitioner examined trimself 
whereas the Respdt. Board produced their Office Supdt. Shri 
Jagan Nath , of course both the parties relied on a number 
of documents also , whose authenticity was not denied from 
either side, I have carefully scrutinised the entire available 
data and heard the parties . My issuewise discussion and 
findings are as follows. 
ISSUE NO . 2 


S . O . 4308 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tibunal, Chandigarh in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Cantonment Board Ambala and their workmon , which 
was received by the Central Government on the 8th Novem 
ber, 1984 , 

BEFORE SHRI I. P . VASISTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH , 
Case No. 139 of 1983 (N . Delhi); 55 of 1983 CHD 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Cantonment 
Board Ambala , 

AND 
Their Workman : Des Raj Sharma : 


7 . First of all I would like to deal with the preliminary 
issue regarding the petitioner s locus standi because on be 
half of the Respdt. Board it was vehemently argued that he 
was not a " Workman " within the meaning of Section 2 ( s ) 
of the Act since on his own admission he way drawing a 
monthly salary of more than Rs. 500 / - at the relevant time. 
However , I am not impressed with the effort to knock him 
out on the technicalities of Law ; after all there is absolutely 


NLO 


- 


- 


- 
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no evidence on record to indicate that he had any adminis ment of Ambala Cantt. Electricity Corporation Vs. Ito. Work 
trative or disciplinary control over his subordinates . To be men AIR 1971 Punjab & Haryana 274; and since there is 
precisc , in the absence of any material to show that he had no denying the fact that the requisito formalities of a " Te 
tho powers to appoint; grant leave , dismiss or in any other tranchment were not followed in the instant case , therefore, 
manner initiato disciplinary proceedings against his subordi the petitioner s disengagement caſi not be sustained. 
nales it could not be inferred that he was holding any mana 

12 . However, on behalf of the Respdt. Board , and without 
gerial, administrative or supervisory post. For my views 1 

any challenge from the opposite side , it was brought to my 
draw support from the observations of the Hon . Judgca in 
the cases of Ved Parkash Gupta V8 . M / 8 . Delton Cable 

notice that despite his disengagement, the petitioner was paid 

3 months salary besides the gratuity dues ; and was also 
India ( P . Ltd .) AIR 1984 S . C . 914 and S . K , Verma Vs. 
Mahesh Chandra and another AIR 1984 $ . C . 1462. Accor 

allowed full pension w . c. f. 1- 6 - 1977; though in the normal 

course of events he would have retired w .e .f. 31- 8 - 1977. To 
dingly , on holding the petitioner to be a "Workman " I answer 

put in simple words, tho termination which preceded superan 
the issue against the Respdt . Buard . 

nuation only by six months, cannot be effectively set asido as 
8 . ISSUE NO . 1 & 3 

in the absence of his legal capability to rejoin , no useful 

purpose would be served by granting him the relief of re 
Both these fosues are interconnected since they relate to instatement. 
the contentious points of the petitioners proposed transfer 
and the consequent termniation . Therefore , I proceod to deal 13 . Regardless of the merits I think the point raised by 
with them at a stroke for an effoctive adjudication . At the the Ld . Counsel requires to be kept in mind and , hence , 
risk of repition it may be mentioned that the Res dt. Board to mcet the peculiar situation , on answering both thc issucs 
tricd to take cover under the instructions of the Central in favour of the petitioner Workman , I direct that by way 
Government, issued vide their letter Exb, R2, to go ahead of a legal fiction he be deemed to be in the active service of 
with the petitioner s proposed transfer to the NA. C . as the the Respdt. Board till the date of his normal superannuation 
ontire Octroi department was being handed over to latter in 1.c . 31 - 8 - 1977 with all the attendant benefits, with the rider 
view of the excision of certain areas from its jurisdiction . that the various amounts drawn by him during the inter 
On its behalf it was contended that under the scheme of the vening period , in any shape so ever, shall be fully adjustable . 
Cantonment s Act and the Rules framed thereunder It was 

14 . Award returned accordingly . 
bound to comply with the Government s instructions both 
In letter and spirit, and being an employee of the Board , 

I. V . VAŞISHTH , Presiding Officer 
the petitioner could not resist the any proposod transfor par 
ticularly when he would have been a superfluous entity in 

Contral Govt. Industrial Tribunal, 
the absence of Octroi department. 

Chandigarh . 
9 . In spite of soeming attraction , the submission raised on Chadigarh , 
behalf of the Board failed to carry conviction with me . For 

D . 31 -10- 1984 . 
the proper appreciation of the point in issue it would be in 
the fitness of things to have a sequence wise glance into the 

(No. L - 13012 /6 / 80 - D ,LI( B ) ] 
facts of the case . To be precise, on the receipt of the letter 
Exb . R - 2 dated 5 - 12 - 1977 from the Defence Ministry , tho 

HARI SINGH , Desk Officer 
Respdt. Board issuod the Ictter Exb . W2 dated 16 / 2 / 1977 

Now Delhi, the 23rd November, 1984 
to the petitioner ; pcrusal thereof would show that it was not 
2 mere proposal, rather a sort of ultimatun that either he S . O . 4309 . In pursuance of suction 17 of the Industrial 
should accept the transfer or face termination . The petitioner Disputes Act , 1941 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
reacted promptly by sending his rcprcsentation Exh . W4 

hereby publishes tho following award of the Central Govew 
dated 18 - 2 - 1977 ; that since he was not as9Ured of the pre ment Industrial Tribunal, Calcuttu , in the industrial dispute 
valent facilities in the N . A . C ., therefore , he was not willing 

betwcon the employers in relation to the management of 
to accept the transfer, he thus prayed for his retention in 

Sodepur Colliery Mests Eastern Coalfields Limited , P . O . 
Board s services but the Board did not respond favourably 

Sunderchak , District Burdwan and their workmen , which 
and terminated his services per Exb , W3 dated 27 - 2 - 1977 . 

wag reccived by the Central Government on the 17th Novem 
10 . As a matter of fact there is a twin question involved in 

ber , 1984 , 
the dispue in the senco as to whether the Respdt. Board was 
helploos in pursuing the proposed transfer and as to whether 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
the petitioner was bound to comply with the game ? In the 

CALCUTTA 
totality of the situation , in my considered opinion , the Board 
must fail on both the counts . The pertinent point is that on 

Reference No. 25 of 1982 
the admission of its Office Supdt. Sh , Jagan Nath the post of 
Octrio Sundt. was of a non -technical nature and , as such , 

PARTIES : 
inter -transferable with the equivalent posts of the Accolin 

Employors in relation to the management of Sodlepur. 
tant; Tax Supdt. and Revenue Supdt. He further conceded 

Colliery of M / s. E . C . 
that at the relevant time the post of the Accountant was 

Ltd ., P . O . Sunderchak 

( Burdwan ) , 
lying vacant as the then incumbent Sh , Kitori Mal had gone 
over to the N . A . C . on transfer . In a manner of speaking the 

AND 
petitioner could be easily adjusted against an equivalent post 
even if the department of Octroi was proposed to abolished 

Their Workman . 
altogether. 

PRESENT : 
11. Another angle to the problem is that there wig no 

Mr. Justice M . P . Singh . - Presiding Officer. 
ansurance to protect the petitioner s service conditions. Sign APPEARANCES : 
ficantly enough , in the written statement itself it was admitted 
that on to the N . A . C . the petitioner was to be governed by 

On behalf of Management. Mr. B . N . Lala , Advocato 
the rules and regulations applicable to the employees of the 

with Mr. P . N . Goswami, Senior Personnel Officer. 
Municipal Commitices. In all fairness to them , at least to 
this extent, this Regodt. Board did not question the peti 

On behalf of Workmen . - Mr. S . R . Mitra, Secretary , of 
tioners sworn deposition as WW1 that is an employec of the 

the union , 
Cantt. Board he was entitled to pension on his retirement STATE : West Bengal 
whereas services of the Municipal employees are non - pension 

INDUSTRY : Coal Mines. 
Ablo . Against such back dron one can not possibly resist tho 

AWARD 
inference that since it gravely prejudiced the petitioner s 
gorvice conditions, therefore , the impunged transfer , being 

By Order No . L - 19011 (9 ) / 82 - D . IV ( B ) dated 22nd July , 
vlolative of clause (b ) to the proviso under Section 25PP 

1982 , the Government of ſodia , Ministry of Labour and 
of the Act, could not be forced upon him without treating Rehabilitation ( Department of Labour ) referred the follow 
it as a " retrenchment ” por ration of the case of the Manage 

ing dispute to this Tribunal for adjudication : 
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" Whether the action of the management of Sodepur hereby publishes the following award of the Central Govern 

Colliery of M / s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . ment industrial Tribunal, Jabalpur, iti the industrial disputo 
Sunderchak , District Burdwan to addressing allow between the employers in relation to the management of 
ance in the earnings of londers for the purpose of Western Coalfields Limited, Kahan Area , P . O . Dungaria , 
calculating fall back wages w .c . f. 1 - 1 - 75 to 30 - 6 -81 Distt. Chhindwara (MP ) and their workmen , which was 
is justified ? If not, to what relief the workmcn / received by the Central Government on the 19th November, 
underground louders are entitled ? " . 

1984 . 


The case was called for hearing on 5 - 11- 1984, when 
Mr. S . R . Mitra for the union ned a petition inentioning 
that the workniçn are 110 longer interested in the instant dis 
pute as the concerned workinen have been getting F2JJ 
Back Wages correctly since 1980 onwards ; that a No dispute 
award may be passed . So in my opinion there is no longer 
any industrial dispute and accordingly I pass a No dispute 
award in the present cosc . 

This is my Award . 
Dated , Calcutta , 
6th November , 1984 . 

M . P . SINGH , Presiding omcer 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 

Reference No. 25 of 1982 
PARTIES : 
Enployers in relation to the management of Sodepur 

Collicry of M /s . H . C . Lid ., P . O . Sunderchak 
(Burdwan ). 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh .- Presiding Officer, 
APPEARANCES : 
On behalf of Manacement, Mr. B . N . Lala , Advocate , 

with Mr. P . N . Gogwani, Senior Personnel Olc. I. 
On behalf of Workmen . — Mr. S . R . Mitra , Secretary , 

of the union . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coul Mincs . 
AWARD 


BEFORE JUSTICE SHRI K K DUBE (RETD .) PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM - I,ABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case No. CGIT /IC( R )( 56 ) of 1982 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfilds Limited , Kanhan Area , Post Office Dun 
garia , District Chhindwara ( M . P . ) and their work 
man , Shri Laxman Sen , Shotfirer , represented 
through the General Secrctary, B . K . K . M . Sangh 
( BMS ) , Kunhan Arca , Post Office Dungaria , District 

Chhindwara ( M . P .). 
APPEARANCES : 

For Union - Shri S . R . Singhi , 

For Management- - Shri P . S . Nair, Advocate . 
INDUSTRY : Coul Mining DISTRICT . Chhindwara 

( M . P .) 


AWARD 
Dated , the 12th November , 1984 


bo Central Govcrnnent in exercise of iis powers under 
section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( hereinafter 
referred to as the Act) , referred the following dispute , for 
adjudication , vide Notification No . L - 22011( 11 ) 782-DIV 
( B ) dated 15th September , 1982 : 


" Whether the action of the management of Western 

Coalbields Limited , Kaohan Area in relation to 
their Anibara Colliery in terminating the services 
of Shri Laxman Sen , Shotfror with effect from 
16 - 10 - 1977 amounts to retrenchment under section 
2100 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If 
so , to what relief is the workinan entitled . ?" 


2 . The workman Laxman Sen at the relevant time was 
Shoulirer. He had been appointed on 13 - 2 - 1950 and was a 
permanent workman of Ambara Colliery . Hefore he reached 
the age of superannuation , his services were terminated on 
18 -9 - 1977. 


By Order No. L - 19011 ( 9 ) /82- D . IV ( B ) dated 22nd July , 
1982 , the Government of India , Ministry of Labour and 
Rehabilitation ( Department of Labour) rcferrcd the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Sodepur 

Cillicry of M / s. Eustern Coalfields Ltd ., P . O . 
Sunderchak , District Burdwan to addressing allow 
ance in the earnings of ſcaders for the purpose of 
calculating fall back wages w . o. f. 9 - 1 -75 to 30 - 6 - 81 
is justified ? If not, to what relief the workmen / 
underground loaders are entitled ? " 


The case was called for hearing on 5 - 11- 1984 , when 
Mr. S . R . Mitra for the union filed a petition orentioning 
that the workmen are no longer interested in the instant 
dispute as the concerned workmen have been getting Fall 
Back Wagcs correctly since 1980 onwards ; that a No dispute 
award may be passed . So in my opinion there is no longer 
any industrial dispute and accordingly I pass a No dispute 
zward in the present case . 

This is my Award . 
Dated , Calcutta , 
6th November, 1984 . 

M . P . SINGH , Presiding Officer. 

[No. L- 19011 /9 /82- D -IV (BJ 
New Delhi, the 23rd November, 1984 
S .O . 4310 . - In pursuance of section 107 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 


3 . According to the management a Shofirer is included as 
a competent person under Coal Mines Regulations 2 ( 7 ). A 
Shoftfirer has to carry out his duties according to Regula 
tion 43. He is required to pass a Mining Examination under 
Regulation 12 ( h ), He must possess a Gas Testing Certificate 
under Regulation 27( 8 ) and has also to obtain a Shotfirer s 
Certificate under Regulation 24. He must be a physically 
fit per:30:n and therefore he must submit a certificate by & 
qualified medical practitioner. The Gas Testing Certificate 
of Laxman Sen expired on 23rd July , 1977 and he was 
asked to have it rencwed . The management by a letter 
dated 16th October , 1977 informed him that if his Gay Testing 
Certificate was not renewed and if he failed to produce the 
the first - aid certificate his service will stand terminated with 
cffect from 22 -9 - 1977. In about March 1979 he was also 
medically examined and it was found he had incurred defect 

in his eyes and was suffering from Bronchitis. The manage 
ment contends that they could no longer koep him in service 
or else they were liable to be prosecuted for violating the 
mandatory provisions of Mining Regulations. The manage 
ment , therefore , had no option but to terminate his service , 


4 . Laxman Sen was having the necessary qualifications to 
he a Shotfirer and he has served as Shotfirer most of his 
life . It appears thut luis Shotfirer licence bad exhired and 
it had to be renewed . By a letter dated 22nd July , 1977 
the management gave him A noticc that his Gas Testing 
and First Aid Certificalcs had expired . The cortificates had 
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not beco renewed for the last three years. He was asked 
to renew his Gas Testing and First Aid Certificates within 
two months of the issue of the letter of his services will 
stand terminated with effect from 22 - 9 - 1977 . Then on 121h 
October , 1977 , the workojan was given a letter that since 
his Shoftilrer s certificate had expired and it had not been 
validated he was not competent to work as a Shotfrer , He 
was , therefore , stopped from working as a Shotfirer . On 
161h October , 1977 thoy again gave a letter that Laxman 
Sen was not in possession of a Shotfirer s Certificate , a Gas 
Testing Certificate and First Aid Certificate despite request 
made on that behalf, they were, therefore , unable to retain 
him in service and his services would stand terminated with 
immediate effect. In terms of the Standing Orders 13A ( 1 ) 
he was entitled to one month s notice and therefore he would 
be paid one month s salary in lieu of notice . He was asked 
to collect the one month s salary and all other ducs. With 
these formalities the services of Laxman Sen were terminated , 


been complied with , such order of retrenchment would bo 
void ab - initio . The termination order was therefore not 
justified and the workman was entitled to be retined in 
service during this period . I have been informed that the 
workman has now reached the age of superannuation , there 
foro, he cannot now be employed . It is a fit case whero 
he is directed to be paid compopsation by awarding him part 
of back wages . Since he could not work as a Shotfirer, 
he would be given a lesser salary of the job he could per 
form . To avoid all controversics. I would direct that a 
compensation in the sum of Rs. 15 , 000 be made to the 
workman . 


AWARD 
I render this award , now , finding that the termination of 
Laxdian Șco with cfibct from 16 - 10 - 1977 was not justified . 
The termination would be retrenchment under section 2 ( 000 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 being made in violation 
of mandatory provisions of section 25 - F ibid . Laxman Sen 
be paid Rs. 15 ,000 (Rupees fifteen thousand ) as compen 
sation. Ho be paid Rs, 100 as costs. 

JUSTICE K . K . DUBE , Presiding Officer 

[No. L - 22011 (11) / 82- D - IV (B ) ] 

S. S. MEHTA , Desk Oficer 


5 . According to the workman even if he had not produced 
the Gas Testing Certificate or other certificates the manage 
ment ought not to terminate his services without following 
the procedure prescribed under the Standing Order , but he 
could be given an alternative job . This was also the prac 
tice that they were following. Since he was a permanent 
servant it was , incumbent on the management to give him 
show cause notice against the disability Bought to be esta 
blished against him before terminating his services . The 
termination of a permanent employee could only be done 
for any misconduct or if he were to be retrenched by follow 
ing the procedure prescribed . Shri Nair learned counsel 
for the management contends that since he did not produce 
medical certificate it would be presumed that he was not 
medically fit and therefore the management could be jųsti 
fied in removing him . Now presumption arises that he was 
not medically it if a certificate is not produced . It is a 
question of fact which has to be established categorically . 
Ā presumption attaches to a certificate that he is medically 
fit but it will not be possible to presume the other way . 

The conention of Shri Nair , learned counsel for the manage 
ment, therefore , has no force , I would , therefore , proceed 
to examino the effect of the non - production of the statutory 
cortificate . 


f forty, 24 FETT, 1984 

fa -Ta 
41 . 31 . 4311... - TYT PATCH 37 gorate Fartu 
afirma # T. . 1117 cartus 14 ART 1984 oft 

f 
Trout TT 2 0 3 (ii) 96% 960 , qI get furat , 
AT 377977 i na 1 84T 8 H " TaförFörfrcy faſt , TTET, 
FT" Teri PTT 97 " TFT CT firfer, 371747 eart" 
TI 

[eisepp 4-35014 / 4/ 8-1- 99 , . . 


New Delhi, the 24th November, 1984 

CORRIGENDUM 


6 . If he were to be considered for the job of a Shotſirer , 
it was necessary that he had the necessary certificato . None 
the less , he could only be removed from services in accor 
dance with Standing Orders . From the narration of the 
facts and the contention raised it appears that the services 
of Laxman Sen could not be dispensod with in the manner 
it was done . He could not be allowed to continue as a 
Shotfirer because ho had not the requisite certificates which 
the statutc cojoined upon him to produce . He being A 
permanent servant, he had acquired a right to continue 
upto the age of superanduation , unless he had been held 
guilty of any misconduct in accordance with the Stading 
Orders . It is undisputed that he was not being removed 
for a misconduct but had incurred a disqualification to 
continue as a Shotfirer. Now it is not necessary that he 
w99 given the work of only + Shotfirer . Till such time ho 
did not possess the shotfirer s certificates and 
the other statutory required certificates , he was taken out 
from the Shotfirer s job and was asked to work in other 
capacities . The order torminating his services wag pre 
emptive to the effect that bis services shall stand terminated , 
which shows that he was not given any opportunity to show 
cause against his termination of services and which was 
against principles of patura ] justice. He could show that 
till such time the certificates were granted , he could be 
continued on other posts in the establishmcat. 


S .O . 4311. - In the Notification of the Goverment of 
India in the Ministry of Labour & Robabilitation No. $ .0 . 
1117 dated the 14th March , 1984 published in the Gazotto 
of India , Part II, Section 3, Sub -section (ii) at page 960 , 
In terms 1 and 8 of the Schedule for words Regional Provi 
dent Fund Commissioner, Punjab * read Regional Provi 
dent Fund Commissioner , Haryana . 

(No. S -35014 /4 84- FPG } 


शुद्धिपन्न 
7 . 37 . 4312 - - HTCT FAITE I P 317 Tula A TT 
$ af # . # T . 371 . 914 ar 5 HT 1984 pt foto area 
# TT548 471 2 3 (ii) # 93 773 TT ETTo tot 
अनुसूची मद 1 और 8 में " प्रादेशिक भाष्यि निधि आयुक्त, पंजाब " मावों 
के स्थान पर " प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्म, हरियाणा " पढ़ें । 

[ 8f691- 35014/ 17 /84- 7770f7f7o ] 


CORRIGENDUM 


7 . The other aspect of the matter that requires considera 
ilon in this case is that unless it was proved as a fact that 
a disqualification had crept in the performance as a Shotfixci , 
ho could not be removed. He was doing the work of a 
Shotfirer all his life and the renewal of the certificate at 
best was a formality and the workman ought to have been 
given a chance to have the certificate renewed . No attempt 
has been made to make an enquiry in this regard . Now it is 
well settled that any termination which was not because of 
superannuation or because of illness rendering the incun 
bent jacompetent to work or that he was removed on grounds 
of any misconduct would be retrenchmeat. Since the man 
datory requirements of section 25 - F of the Act have not 


S .O . 4312 .- - In the notification of the Governinent of 
India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. 
S . O . 914 dated Sth March , 1984 published in the Gazette of 
lodia Part II, Section 3 Şub -soction (ii ) at page 773 , in item 
1 and 8 of the schedule for the words "Regional Provident 


[ भाग Iा - खण्ड ( ii ) ] 
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Fund Commissioner, Punjab read Regional Provident Fund 
Commissioner , Haryana . 

INo. S -35014/17/84-SS-IV ( FPG ] 


शुधि-पत्र 


का . मा . 4313.- - भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 683 तारीख 15 फरवरी 1984 जो कि 
भारत के राजपत्र भाग 2, मांड 3 ( i ) में पृष्ठ 613-14 पर प्रकाशित 
हुई है को मव 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब " 
शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा " पढ़ें । 

[संख्याएम- 35014/ 34/ 84-पी . एफ - 2] 
नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984 


शुवि -पल 
का . आ . 4316 - - भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 686 नारीख 15 फरवरी , 1984 जो 
भारत के राजपत्र भाग 2 खा 3 (ii ) में पृष्ठ 618 पर प्रकाशित हुई 
है को अनुसूची की मद 1 और 8 में " प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
पंजाब " शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा ", 
पड़े । 

[ संख्या एस- 35014/ 35/ 84- पी . एफ .- 2] 

CORRIGENDUM 
S. O . 4316.- - In the Notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S. O . 
686. dt . the 15th February , 1984 published in the Gazette 
of India. Part II , Section 3 Sub -section (ii ) at page 618, 
in items 1 & 8 of the schedule for the words " Regional 
Provident Fund Commissioner , Punjab " read " Regional Pro 
vident Fund Commissioner , Haryana " . 

[ No. S-35014/35184- PF-II] 

शनि-पत्र 
का . आ . 4317. -- भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
को अधिमूचना संख्या का . आ . 685 दिनांक 15 फरवरी 1984 जो 
कि भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 ( ii ) में पृष्ठ 616 पर प्रकाशित 
हुई है की अनुसूची को मक्ष 1 और 8 में " प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
पंजाब के शब्दों के स्थान पर " प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा ", 


CORRIGENDUM 


S. O . 4313 . - In the Notification of the Government of 
Indta in the Ministry of Labour and Rehabilitation No . 
S . O . 683 dated the 15th February , 1984 published in the 
Gazette of India Part II, Section 3, Sub- section ( ii ) at page 
613- 14, in items 1 and 8 of the schedule for the words 
" Regional Provident Fund Commissioner , Punjab " tead 
" Regional Provident Fund Commissioner Haryana " . 

[ No. S -35014/ 34184-PF. II ] 


शुद्धि -पत्र 
का . आ . 4314.--- भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
को अधिसूचना संख्या का . आ . 684 सारीख 15 फरवरी, 1984 को 
जो कि भारत के गगपत्र भाग 2, खंड 3 ( ii ) में पृष्ठ 615 पर प्रकाशित 
हुई है, की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
पंजाब " शब्दों के स्थान पर " प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , हरियाणा ", 


[ संख्या एस- 35014/ 33/ 84-पी . एफ . -2 ] 


पर । 


[ सं . एस -35014/ 38/ 94-पी . एफ- 2] 


CORRIGENDUM 
$ .0 . 4317 . — In the Notification of the Government of 
Indin in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S. O . 
685 dated the 15th February, 1984 published in the gazette 
of India , Part II, Section 3 , Sub -section ( ü ) at page 616 . 
in items 1 & 8 of the schedule for the words " Regional 
Provident Fund Commissioner, Punjab " read “ Regional 
Provident Fund Commissioner , Haryana . " 

INo. S - 35014| 33184-PF- m 


CORRIGENDUM 


S .O . 4314 . - In the Notification of the Governmont of 
India. in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S . O . 
684 dated the 15th February , 1984 published in the Gazette 
of India , Part II, Section 3, Sub -section (ii) at pago 615, in 
items 1 & 8 of the schedule for the words " Regional Provi 
dont Fund Commissioner Punjab " read “ Regional Provi 
dent Fund Commissioner , Haryana ". 

[ No, S- 35014/38| 84-PF- II ] 


नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1984 
__ का , आ . 4318 : - मैसर्स कुमार इन्जीनियरिंग कारपोरेशन 
मोडल टाऊन , जी . टी . रोड , मंडी गोविन्द गढ़ , पंजाब ( पी . 
एन . 14744 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


शुद्धि -पत्र 


का , आ . 4313. - - भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
की अधिसूनमा संख्या का . आ . 741 तारीख 24 फरवरी, 1984 जो 
कि भारत सरकार के राजपन भाग2, खंड 3 (ii ) में पृष्ठ 689 पर प्रका 
शित हुई है की अम् सूची की मद 1 और 8 में " प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, पंजाब " शब्दों के स्थान पर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
हरियाणा " पढ़े । 

[ संख्या एस- 35014/ 24/ 84-पी . एफ . -2] 


CORRIGENDUM 
s. o . 4315. -- In the Notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S . O . 
781 dated the 24th February , 1984 published in the Gazetto 
of India , Part JI, Section 3 , Sub -section ( ii ) at pago 689, 
in items 1 & 8 of the schedule for the words " Regional 
Provident Fund Commissioner Punjab " read " Regional Pro 
vident Fund Commissioner, Haryana . " 

INo. S- 35014/24/ 84 -PF-II] 


____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहनद बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुशेय हैं ; 
____ अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिाीन्यम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , पंजाम को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उधत अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा (3- क) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जागा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों को वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जन कभी उनमें सशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनाद , स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्स दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये लात है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
कुल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
____ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
। यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय रकम होती 
अब वह उक्स स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक बारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आग का , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के 
. . बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

के हिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को । 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिय क्स अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीम स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 


का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ग्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उा मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
__ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार , 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस . 35014 / 118/ 84 - एस . एस , - 47 
New Delhi , the 2nd November, 1984 
S. O . 4318. - Whereas Messrs Kumar Engineering Corpo 
ration , Model Town , G . T . Road , Mandi Gobindgarh , Punjab 
( PN / 4744 ) ( hercinafter referred to as the said establishment ) 
have applicd for exemption under sub -section ( 2A ) of Sec 
lion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is sutisfled that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits linder the Group Insurance Schemo of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more ſavourable to such employecs than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said eatablish 
ment from the operation of all the provisions of tho san 
Schenic for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Punjab and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, fom time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of cvery month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, 
Aubmission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as anproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
tures thereof, in the language of the majority of tho em 
ployees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Einployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
hig establishment, the employer shall immediately enrol him 
AS a menber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho cm 
ployees under the said Sheme aro enhanced, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 


fer un soiononce Schönvolve 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 


[ भाग 11 - - खम 3 ( ii ) ] 
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2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों को वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाव , संस्थान 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थान की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


inore favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had cmployee been covered under th : 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir , non nec of the employee is compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Proyident Fund Comi)issjoner , Punjab 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the emnoyces , the Regional Provident Fund 
Commss oncr shall hefore giving his approval , gve a rca 
sonabie opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishcient do not remain covered under the Group Inşur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alrsady adonied by the si) d establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any rçason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of defullt , iſ any maclc by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benelits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exception, shall be that 
of the employer. 

12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince /Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

[ No. S-35014 / 116 / 84-SS -IV ] 
का . सा . 4319 . -- मसनवरंग डाइंग प्राईवेट लिमिटेड , 
573 , गिरगीम रोड , पहली मंजिल , बम्बई- 400002 , (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और कीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19 ) (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) 
की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहाय बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं ; 

मत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबर अनसपी में विनिदिष्ट शतोके अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसन्धी 
___ 1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि रक्त , गहाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविभाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । 
1146 GI / 84 ---15 


६ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक कम 
कूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
__ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक शारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व नमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित ८ र प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर वेगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीरू के 
भौर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जयाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
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स्कीम के कंतर्गत होते , बीमा फायदों के संघाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
____ _ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार , 
नाम निदेशतियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 120/ 84 - एस . एस . -4 ] 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme . shsl be made without the prior approval of 
in Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affcct adversely the 
interest of the cinployees, the Regional Provident Fund 
Comin ssioner shall before giving h. s approval, give a rea 
sonable opportunity to the cinployecs to explain theic point 
of view . 


S. O . 4319.. - Whereas Messrs Navrang Dycing Private 
Limited , 573 , Girgaum Road, 1st Floor, Bombay - 400002 
( MH / 8138 ) thercinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis . . 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act); 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
Ance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed bereto , 
the Central Government hereby exempts The sad establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said cstablishment 
shall subntit such returns to the Regional Prov dent Fund 
Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alrcady adopted by the said establishincnt, or the bereits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
hiánner, the cxemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason, the employer fuils to pay the 
Plemium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
, lapse, the exemption is liable to be cancelled. 

11 . In case of default , it any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccased members who would have been covered linder the 
said . Scheme but for grant of this exeniption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India sball engure 
prompt navment of the sum assured to the nomince /Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receint of claim complete 
in all respects. 

[ No, S- 35014 / 120 / 84 -SS -IV] 


का . आ . 4320 . ~ मसर्म दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स , 
कमलोह रोड , मंडी गोविन्द गढ़ -147301 . ( पी . एन . / 3937) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्र निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19) (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए आने के लिए 
आवेदन किया है । 


3 . All oxrenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of Accounts , 
subm ss on of returns , payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc , shall he 
borno by the employer . 

4 . Tho cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as anproved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
tures thereof, in the language of the majority of the em 
ployee. . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पर के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फारदे उन फायदों से अधिक अनुकूल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहन बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अन सूची में विनिदिष्ट इ तो के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employce who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
hig establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange 10 enhance the benefits 
available to the employees under tho Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are cnhanced , so that the 
benefits available under the Groud Insurance Scheme are 
more favourablo to the employecg than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेशा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी राविधाएं दान 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 
. .. 2 . रियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उका अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount rayable under this scheme he less than the amount 
that would be rayable had employee been covered under the 
sai.1 Scheme. the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the employee as compensation . 
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सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

संख्या एस -35014/ 115/ 84 -एरा . एस . -4 ] 


New Delhi, the 24th November , 1984 
S. O . 4320. -..- Whereas Messrs Douba Steel Rolling Mills , 
Amlob Road , Mandi Gobindgarh ( I N / 3937 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied or cxemp 
tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act); 

And wherças , the Central Government is satisficd that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of Premiuin, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schene of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Depost L nked 
Issurance Schome, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxempts the sad es . ablish 
ment from the operation of all the provisions of thc said 
Scheme for a period of three years. 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का इन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

. 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
भन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का मनवाय , संस्थान 
के सूचना पट्ट पर दी शत करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त वर्ष करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के उधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की 
जामे की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक कन 
कूल हो जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
____ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक धारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकर्मों 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशीक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित र प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम कं , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधील कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीगर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 , नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
विधिक जारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीर आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकबार , 
नारा निर्देवितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकर रकम का संदाय 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Reg onal Proy dent Fund 
Commissioner , Punjab and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as thc Central Govern 
ment may direct from time to time . 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scherne. including matitance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance prem. a , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government and as and 
when amended, along with a translation of the sal cnt fea 
lures thereof, in the language of the majority of the em 
Ployees. 

5. Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exenipted under the said Act is emploved in 
his establishment, the employer shall immed ately cool him 
As a member of the Group Insurance Schome and pay acces 
Sery premium in respect of bini to 11 : Life Insurance cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployces under the said Scheme are enhanced, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an cmnloyee the 
amount payable under this schemo be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominec of the employee as compensat on . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab 
ond where any amendment is likely to affect adverscly the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 


4026 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 8 , 1984 / AGRAHAYANA 17, 1906 


[ PART II -- SEC 3 ( ii )1 


sonable opportunity to the employecs to explain their point 
of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
Danner, the exemption shall be liable to be cancelled. 


___ 10. Where, for any reason, the cmployer fails to pay the 
premium etc. within the due date, us fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and respons.bility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall cosure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
heirs of the deceascd member entitled for it and in any 
case within one month from the reccipt of claim complete 
in all respects . 

__ [ No. S-35014 /115 / 84-SS -IV] 
का . आ . 4321 . - मैसर्स पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन 
लिमिटेड , नाभा रोड , पटियाला (पंजाब) - . न . / 386 , (जिसे 
इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1962 का 
19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय । 

बिरा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अकूल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबस बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें 
अनुशेम हैं ; 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तम उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में दियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त 
करेगा । 

6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से नाख की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक जन 
कूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 
__ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेर होती 
अ, ब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
की अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशीक भविष्य निधि आयवत , पंजाब के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम बारियों 
के हितं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति यन्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किली 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द को जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस निरत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदार करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
ध्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उमस 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
- 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोज. क , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार , 
नाम निशितियों/ विधिक वारिसों को दीमाकत रकम का संदाय 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 129 / 84 - एरा . एस . -4 ] 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट . तो के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्मन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार . 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारी संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों को बहन 
नियोजक बारा किया जाएगा । 


s. o . 4321 . - Whereas Messrs Pepsu Road Transport Cor 
poration Limited, Nabha Road, Patiala ( Punjab) (PN/ 386 ) 
(hereinafter referred to as the said establishnient) have ap 
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plied for exemption under sub -section ( 2A ) of Sortion 17 
of tho Employecs Provident Funds and Misrellaneous Pro 
Vision Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
suid Act ) ; 

And whereas, the Central Govermuncrit is satisfied that the 
cmployees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under thc Group Insurance Scheme of ihe Lite 
Insurance Corporation of India in the nature of life insur 
ance which are more favourable to such employucs than 
the benents admissible under the Employecs Deposit Liked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter reterred to as the said 
Scheme ) : 

Now , therefore, in exercive of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified 1 the Schedule annexcu hercto , 
the Central Government hereby exenipis the said establih 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The comployer in relation to the said establishment 
shall submit such return to the Regional Proviçicot Fund 
Commissioner, Punjab and maintain such accounts and 
Provale such facilities for inspection , is the Central Gover 
meni may direct from time to time. 


ance Corporation of India, and the policy is allowed to 
kue , the execaption is liable to be carceilcd . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
rayrı : unt of premium and Icons bility for payment of 
á stanice benefis to the nominees or the legal heirs ot 
I !St . Sol waloers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of thiq exeniption , slull bc that 
Liiba cinployer. 

12 . Uron live death of its merabe s covered under the 
Che ne ihe Life Insurance Corporatio of India shall ensure 
Trupt payment of the sum sured to the nominec /Legal 

ils of lie chiceasca nicinbur cutiulcd for it and in any 
case within one month from the recept of claim complete 
nail respects. 

[ No . S- 35014 / 129 / 84 -SS-IV] 
का . आ . 4922 . - मसर्स उशोक फाऊन्डरी ण्ड मैटल 
वर्क्स ( पी . ) लिमिटेड , 101/ 103 , इण्डस्ट्रियल एरिया , 
जयार , ( आर. ज . / 1642) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2- क ) के उधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


2 . The employer shall ray such inspection charges as the 
Central Government may, from tinic to tima, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of ile said 
Act, within 15 days from the close uſ every niunth . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Josuance Scheme including maintenance of accounts , 
subm ssion of returns, payment of insurance prema, trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Central Governinent and as and 
when amended , along with a translat:c1 of tlic salicint fca 
tures thereof, in the language of the majority of the em . 
ployccy. 

5 . Whicas an cmployec who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the l roviden : Fun : of an 
cstablishment exempted under the said Aut, is emplovci 11 
his cstablishinent, the enployer shall mediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nelse 
bary premium in respect of him to ihe Life Insurance Cor . 
l oration of India , 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employecs under the Gro1767 Insurance 
Scheme appropriately, if the benenis available to the cin 
ployecs under the said Schenie ale cnhanced , so that the 
benefits available undor the Grou ? Insurance Scheme ere 
more favourable to the employces than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Selcre, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the annount 
that would be payable had crnployee heen covered under the 
said Scheme, the enıployer shall piy the diffetence to the 
lcgal heir / nominee of the employee as compensation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
2nce Schcmc, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab 
and where any amendment is likely to affcct adversely the 
interest of thc cmployecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rel 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not remain covered unter the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
aş already adopted by the said cstablishment, or the henefits 
to the employees under this Scheme arc reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where for any reason, the comployer fails to ray the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पन के कामधारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधील जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबब बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
अनुज्ञेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उस्त आधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा (2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपान्द्ध जनसपी में विनिदिष्ट इनो के अधीन रहते हुए , 
उवा स्थापन को तका वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

आरटस , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
से लेखा ररोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी राविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर गिदिष्ट करे । 

3 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मारा की 
ममासि के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उद्यत विनियम की धारा -17 की उपधारा ( - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदास , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

भारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहिक 
पीना स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को 

हुसंध्या की भाषा में उसकी मस्य बातों का अनुवाद , संस्थान 
को रचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
वा या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
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भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो Insurance Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा और उसकी Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by 

sub -5ection (2A) of section 17 of the said Act and subject 
बामस आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

to the conditions specifica in the Schedule annexed hercto , 
करेगा । 

the Central Government hereby exempts the said establislı 

ment from the operation of all the provisions of the said 
___ B . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

Scheme for & period of threc ycars , 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक नीमा स्कीम के अधीन 

SCHEDULE 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से वृद्धि की 

1 . The cmployer in relation to the said establishment 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 

shall submit such returus 10 the Regional Prov . dent Fund 
नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनु Commissioner , Rajasthan and maintain Slith accounts and 
कूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेष हैं । 

provide such facilitics for inspection , as the Ce: tral Govern 

ment may direct from time to timnc. 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 

Central Governirent may, from time to till , direct under 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 

clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संध्य होती Act , within 15 days from the close of every month , 
जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 3. All expenses involved in the acturin strition of the 
विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 

Group Insurance Scheme , including naintenan. c of accounts , 

Submission of ietuins, payment of insurance prenia , trans 
के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

borno by the employer. 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 

4 . The einployer shall display on the Nolice Board of tho 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

Schemy as anyroved by the Central Govern, ent and as and 

when amended, along with a translati . n of the salicnt fca 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक tures theicof , in the language of the majority of the em 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 

ployees. 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त अवसर देगा । 

5. Whereas an employes why is alreatiy a member of the 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

establishment exempted under the sall Act. y employed in 

hi , establishment, the employer shall immediately enrol him 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्वीम के , जिसे us a inember of the Group Insurance Scirent and pay neces 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस sory premium in l espect of him 10 the Life Insurance Cor 

poration of India , 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the ben : fits 
available to the employees under the Groun Insurance 

Scheme appropriately , if the benefits avail: ble to the em 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

ployces under the said Scheme cnhanud. so that the 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम benefits available wider the Group Jusurance Shenic are 

more favourable 10 Thempldyees than the benefits admissi 
का संदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 

by under tbe said Scheme, 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything containeil in the Groun 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

Insurance Scheme, if on the death of an employce the 

amcunt payable under this scheme be less than the amount 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिातियों या 

that woull be payable had employee huen covered under th : 
विधिक बारिसों को जो सदि यह छूट न दी गई होती तो उक्स 

said Scheme, ihe cmployer shall pay the curercncc 10 the 

legal heis , nomince of the employee as compensat 011. 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Scheme . shail be made without the pr. or approval of 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 

and where ony amendment is likely to affect adverscly the 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार , 

in erest of the enloyees , the Regione Provident Fund 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय Commissioner shall before giving him ongical give a rea 

sonable opportunity to the employces to explain their point 
तस्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 

of view , 
श्रीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where, for any reason, the employces of the said 
[ संख्या एस - 35014/ 117/ 84 - एस . एस . - 4 ] establishment (lo not remain covered under the Group Insur 

anio Scheme of the Life - Inspirance Corporation of India 
S .O . 4322 .- - \Vhercas Messrs Achol Foundry and Metal Os already adonted by the said establishment, or the benefits 
Works Private Limited , 101- 103 Inclustriul Arca , Jaipur to the employees under this Schemc ore reduced in any 
TRJ / 1642 ) ( hereinafter referred to as the said establishment) manner , the cxcmption shall be liable to be cancelled , 
have applicd for exemption under sub -section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Fun s and Miscellaneous 

___ 10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) (hereinafter referred to premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
as the said Act ) ; 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to 

lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas , the Ceniral Govern :not in satisfied that the 
employees of the suid establishment are , without making any 11 In case of default , if any made by the cmployér in 
separate contribution or payment of premiuo ), in enjoyment payment of premium and restonsibility for payment of 
of benefits under the Group Insurance Schege of the Life assurapie benefits to the nominees or thr legal he rs of 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur deceasod members who wou d have been covered under the 
Ance which are more favourable to such employees than said Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
tho benefits admissible under the Employees Deposit Linked of the cmployer. 


- - - - - 
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- - - - - - - - - - - 
12 . Upon thc dcath of the mombers covered under the 

6 . यदि उक्त स्कीग के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
Schenie the Life insurance Corporation of India shall cosure 
prompt payment of the sun assured to the nominer /Legal बढ़ाये जाते हैं । सो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
heirs of the deceased member entilcu for it and in any कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचिप्त रूप से ववि की 
Cuse within one ponil from the receipt of claim completo 
ill all respects . 

आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
[ No. S- 35014 / 117184-55-[ V ] 

बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक ऊन 

कूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
का . आ . 4323 , -- मैरार्स बलेकस्मिथ कन्स ट्रक्शन कम्पनी , 
213 - इ . , ईस्वरन छेटियर ले - आउट , कोयम् टूर - 841012 , 

____ 7 . सामुहिक बीमा स्कीग में किसी बात के होते हुए भी , 
( टी . एन . / 8930 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
स्थान कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
उपबन्ध अधिनियग , 1952 (1052 का 19) (जिसे इसमें इसके 

विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 

के मन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया 

8 . सामहिक नीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आरक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
पन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
किए निराही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 

अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्सियुक्त अवसर देगा । 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अगकूल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

जीवन बीमा निगम की उग सामहिक वीमा स्कीग के , जिसे 
अनय हैं ; 

स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
अत : छन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन होते हुए , 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस निरत तारीख के 
उथरा स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 

भीगर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय म किए गए किसी 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्दान्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत रावस्यों के नाम नि शितियों गा 
निधि बाया , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी राविधाएं प्रदान स्फीन के अंतर्गत होत , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिप्ट करे । नियोजक पर होगा । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

_ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3- क ) के खण्ड ( क ) 

अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्य होने पर उसके हकदार , 

नाम निदेशितियों / विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
3 . सामहिक बीमा , स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 
लेखानों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

[ संख्या एस - 35014/ 119 / 84 - एस . एस . -4 ] 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों को वहन 

S . O . 4323 . Whercas Messrs Blacksmith Construction 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

Company , 213- E , Eswaran Chettiar Layout , Coimbatore 

641012 (TN / 6930) ( hereinafter referred to as the said estab 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक lishment ) have applied for exemption under sub- section ( 2A ) 

of Section 17 of the Employeos Provident Funds and Mis 
सीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और अब कभी उनमें संशो 

cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की rcfcrred to as the said Act); 
बन्नसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुगद , संस्थान And whereas , the Central Government is satisfied that the 

cmployees of the said establishment ne, without making any 
के सचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insuran :c Scheme of the Life 
___ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

Insurance rors ralion of India in the nature of Life Insur 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की ance which is arcra favourable to such employees than 

the henefit , admi ible tinr!er the Employecs Deposit Linked 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 

Insurance Schette , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के Scheme) ; 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 
बाबत आवश्यक पीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
करेगा । 

the Central Government hereby erempts the said establish 


अनुसपी । 
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का . आ . 4324 . - मैसर्स इलक्टरोनिक्स कारपोरेपान आफ 
तमिलनाडु लि . , एल . एल . ए . बिल्डिंग , 735 अन्ना सलाई , 
मद्रास , टी . एन . / 18633 (जिसे इसमें इमके पश्चात उक्स 
स्थापन कहा गया है) ये कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - - 
धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


ment from the operation of all the provisions of ihc said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said es ablishment 
shall submit such returns to the Regional Pro ident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and 13tzin Sirih a counis an 
provide such facilitics for inspection , it ine Centrul Govcrt 
ment may direct fruin tir.10 to time , 

2 . The employer shall pay such 031ccíon cliniges as the 
Central Governricot tay , from the lo tir , dicct under 
clauna ( a ) of sih -lection 13 . 1 ) { vitin 17 of the said 
Act, within 15 days in the clo. . O cry rienth . 

3 . All expenses involved in the insidistration of the 
Group Insurance Siheme, including malunone rif accounts , 
submission of ietuny , peyoncnt of insurance premia , irans 
fer of accounts, payment of insparun change i ctc . sh : 11 be 
borne by the cmployer. 

4 . The employer shall display or the Notice Board of the 
establishment, 1 cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme an approved by the Central Governnicnt and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca 
turcs thercof, in the language of the majority of the em 
ployees . 

5 . Wherças an employee who is already a member of th : 
Emroyeck Provident Fund or the Provident Ind of an 
cita Vishment cxemnted under the said it is cruployeul in 
his establishment, he employer shall irrincdiuiclv chiol but 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
gary premiun in Tuspect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to tire cnipoyees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the bencfits available to the em 
ployces under the said Scheme arc enhanced , n hat the 
benefits available under the Group Insurance Scheme in . 
more favourable to the employecs than the benefits adm :ysi 
ble under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Groun 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
amount nayable under this scheine la less thin the arrolat 
that would be payablc hud employer been counter under th : 
said Scheme, the employer shell pay the difference to th : 
legal hcir / nominec of the employec as compensat on . 

8 . No amendment of the prov sions of the Group losur 
ance Scheme, shall be rode without the prior moanval ! 
the Regional Provident Fund Conmiss oner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to aff :ct adversely the 
interest of the employees , the Rozional Pray ient Fund 
Commissioner shall belore giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the cmployees to explain their point 
of vicw. 

9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adonted by thc said establishment , or the herellts 
to the employees inder this Schome arm rcduc : d in any 
manner , the exemption shall he liable to be cancelled . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 
पन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें 
अन झेय हैं ; 

अत : कोन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 -क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन होते हुए , 
उक्त स्थापन को नि वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
विधि आयकस , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उधत अधिनियम की धारा - 17 को उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामहिक मोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का उन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदार आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों को वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम कभी उनमें सशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से बांध की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायधे उन फायदों से अधिक कन 
का हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


10 . Where , for any reason , the cminlover fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu! 
ance Corporation of India and įhe policy is allowed to 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if cry mode by the cmployer in 
payment of premium and respons bility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal hairs of 
drcca od members who would have been covered under tho 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employcr . 
____ 12. Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance fornortion of India hall ensuise 
prompt payment of the sun ansured to the non in / Legal 
heirs of the deceased member cntitles for it and in any 
case within one month from the receipt of claim comnleto 
in all respects. 
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Commissioner , Tami) Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to tiine, direct under 
clausc ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheinc, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस /नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . सामहिक मोम्म स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयनन अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
म्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
____ 10 , यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीगर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे . प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the em 
ployees . 


5 . Whercas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act is employed in 
his cstablishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Grown Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 , The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits availablc under the Group Insurance Scheme arc 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


_ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार , 
नाम दिर्दै रितियों/ विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on tbe death of an employec the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
saidt Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 
legal hçir /nominee of the employee as compensation , 


[ म . एम -35014/ 118/ 84 - एस . एम . - 4] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
intercst of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view. 


S. O , 4324 .. - Whereas Messrs Electronics Corporation of 
Tamil Nadu Limited , LLA Building, 735 , Annasalai Madras 
600002 ( TN /6633 ) ( hereinafter referred to as the said estab 
lishment) bave upplied for exemption under suh -section 
(2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied thal tlie 
employees of the said cstablishment arc , without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinaftcr referred to as the said 
Scheme ) : 


10 . Where , for any reason. the employer fails to pay the 
Premium etc . within the due date, as fixed by the Life Inqur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
10 the conditions specified in the Schedulc annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for 2 period of three years , 


____ 12, Upon the death of the members covered under the 
Scheme thc Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
heiry of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the recript of claim complete 
in all respects. " 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
chall submit such returns to the Regional Provident Funa 
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(PART II- Sec . 3 ( ii )] 


हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना 
के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और 
बस्त रूप में पाने का हकदार बना हमा 
है या नहीं , या 


का०मा० 4325 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के साथ 
पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संसा काप्रा० 
2957 तारीख 5 अगस्त , 1982 के क्रम में भारत हैवी 
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की , इससे उपाबद्ध अनसची में 
विनिर्दिष्ट युनिटों के नियोजित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम 
के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर , 1984 
तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिये 
छूट देती है । 


( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिए कि उस अवधि के दौरान , जब उक्त 
कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन 
किया गया था या नहीं , 


निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा :---- . 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 
वह प्रावश्यक समझे ; या 


उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं , अर्थात् : -- 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 

एक रजिस्टर रखेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों 

के नाम और पदाभिधान दषित किये जायेंगे ; 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधि 

नियम के अधीन ऐसी प्रसुविधायें प्राप्त करते रहेंगे, 
जिनको पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई 
छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त 
अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के कारखाने, स्थापन , कार्यालय या 
अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर 
प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति . 
से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन .. 
और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा 
बहियां और अन्य दस्तावेजें , ऐसे निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे 
जो वह प्रावश्यक सममें ; या . 


( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदेय 

पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस 
नहीं किए जाएंगे ; 


प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , 
उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 
अन्य परिसर में पाया जाये, या ऐसे किसी व्यक्ति 
की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति 
युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; 


या 


( 4 ) उक्त कारखाने का निमोजक उस अवधि की बाबत 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप 
में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 

प्रधीन उसे उक्त, अवधि की बाबत देनी थी ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गय । कोई 
निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का 
कोई अन्य पदधारी - - 
( i ) धार, 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 

उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी 
विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने 

के प्रयोजनों के लिये , या 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये 

कि कर्मचारी राज्य ( बीमा साधारण ) विनियम , 
1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 
अभिलेख उक्त प्रविधि के लिये रख गये 

थे या नहीं , या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के 

लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई 
उन प्रसुविधामों को , जो ऐसी प्रसुविधाएं 


ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
में रखे गये किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना । 


अनुसूची 
क्र०सं० यूनिट का नाम 
1 . विपणन और विक्रम प्रभाग, नई दिल्ली , 


2. ट्रान्सफार्मर संयंत्र, मासी , 
3. स्टीम टर्बाइन विनिर्माण यूनिट, हरिद्वार, और 
4. उच्च दाय बायलर प्लाण्ट, तिम्ची , 
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स्पष्टीकारक - ज्ञापन 
इस मामले में भूतलक्षी प्रभाव से छूट देनी अवश्यक हो 
गई है, क्योंकि छूट के लिये आवेदन-पन्न देर से प्राप्त हुआ । 
तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से । 
छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(c ) examine the principal or immediato employer , his 

agent or servant, or any person found in such 
factory, establishment, office or other premises or 
any person whom the said inspector or other off 
cial has reasonable cause to bel cve to have been 

an employee ; or 
( d ) make copies of or take extracts from, any register , 

ascount book or other document maintained in such 
factory, establishment , officer or other premises . 


Scu 


S . O . 4325 . - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 91A of the Employces State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948) and in continuation of the notihcation 
of the Government of India in the Ministry of Labour No. 
S. O . 2957 dated the 5th August , 1982 the Central Govern 
inent hereby exempts the regular employees of the units of 
Bharat Heavy Electricals Limited specified in the Schedule 
annexed hereto from the operation of the said Act for the 
Perce with effect from 1st October , 1982 upto eld inclusive 
of the 30th September , 1984. 

The abovo exemption is subject to the following conditions, 
namely : -.. 


SCHEDULE 
S. No . Name of the Unit 

1. Marketing and Sales Division, New Delhi, 
2 . Transformer Plant, Jhansi. 
3. Steam Turbine Manufacturing Unit, 

Hardwar, ; and 
4 , High Pressure Boiler Plant , 
Tiruchy . 

- No. S-38014/ 44 / 82 - HI] 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to thc 
cxemption in this case as the application for exemption was 
received late . However, it is certificd that the grant of exemp 
tion with retrospective affect will not affect the interest of 
anybody adversely . 


( 1) The aforesaid factory wherein the employees are 

employed shall maintain a register showing the 

names and designations of the exempted employees ; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continue to receive such benefits under the said 
Act to which they might huve become entitled to 
on the basis of the contributions paid prior to the 

date from which exemption granted by this noti 

fication operates : 
(3 ) The contributions for the exempted period, if already 

paid , shall not be refunded ; 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory 
was subject to the operation of the said Act (here 
inafter referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such particulars as 
were due from it in respect of the said period under 
the Employees State. Insurance ( General ) Regula- । 

tions , 1950 ; . 
(5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1) of section 45 of the said Act, or 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall , for the purposes of-- 
( i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
(ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the 

gald period ; or 
( iii) ascertaining whether the employees continue to de 

entitled to benefits provided by the cmployer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which cxemption is being granted under this 

notification ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
when such provisions were in forcc in relation to 

the said factory ; 
be empowered to 
( a) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment , office of other 

premiscs Occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents rclatın 
to the cmployment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider necessary ; or 


का०आ० 4326 केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नि . म 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के साथ पठित 
धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का ० आ० 1443 
तारीख 17 अप्रैल, 1984 के क्रम में ( 1 ) भारत गोल्ड , माइन्स 
प्राइवेट लिमिटेड ( सेण्ट्रल वर्कशाप ) : डाकषर ऊरगाँव , कोलार 
गोल्ड फील्ड्स : ( 2 ) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड , 
ऊरगांव डेर, डाक्घर, ऊरगांव, गोलार गोल्ड फील्ङ्म और 
( 3 ) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊत्गौवं मद्रणालय , 
डाकघर करगांव कोलार गोल्ड फोल्ड्स को उका अधिनियम 
के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून , 1984 तक की , 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट 
देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट को शर्ते निम्नलिखित है , अर्थात : - - 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की 
बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उत अधिनियम 
प्रवर्तमान था ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया 
है ) , ऐसो विवरणियौं, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों 
सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 
1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी : 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , 
या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारो 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 
अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विष्टियों 
सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ : या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 वारा 


+ 
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of the Government of India in the Ministry of Labour S . O . 
यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख , उक्त अवधि 

No . 1443 dated the 17th April, 1984 , the Central Govern 
के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 

ment hereby exempts ( 1 ) Bharat Gold Mines Private Limited 

( Central Workshop) , Oorgaum Post , Kolar Gold Fields%3 
3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी ( 2 ) Bharat Gold Mines Private Limited ( Oorgaum Diary) 

Dorgaum Post , Kolar Gold Fields and ( 3 ) Bharat Gold 
नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके Mines Private Limited Oorgaum Printing Press, Vorgaum 

Post, Kolar Gold Fields from the operation of the said Act 
प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी 

for a further period from the 1st July , 1983 upto and in 
जा रही है , नकद में और वस्तु रूप में पाने का 

clusive of the 30th June , 1984 . 

2 . The above cxemption is subject to the following condi 
हकदार बना हुआ है, या नहीं; या 

tions, namely : --- 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि इस अवधि 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 

respect of the period during which that factory was 

subject to the operation of the said Act (hereinafter 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं 

referred to as the said period ) , such returns in 

such form and containing such particulajs as were 
उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं 

due from it in respect of the said period under the 

Employees Stato Insurance " (General) Regulation, 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : --- 

19503 

2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि 

Sub- section ( 1 ) of section 45 of the , said Act or 
वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 

other official of the Corporation authorised 10 

this behalf shall , for the purposes ot -- 
या अन्य पदधारी मावश्यक समझता है ; या 

(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के 

the said period ; or 
अधिभोगाधीन किसी करखाने, स्थापन, कार्यालय 

( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर 

Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 
प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 

said period ; or 

( iii ) ascertaining whether the employees continue io be 
करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 

entitled to benefits provided by the employer in 
के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य 

cash and kind being benefits in consideration of 

which exemption is being granted under this 
दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के 

notification ; or 
समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें , 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complicd with during the 
या उन्हें ऐसो जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते 

period when such provisions were in force in 

relation to the said factory ; 
हैं ; या 

be empowered to 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता (a ) require the principal or immcdiate einployer to 
या सेवक की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

( b ) enter any factory , establishinent office or other 
पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे 

premises occupied by such principal or immediate 

employer at any rcasonable time and require any 
में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 

person found incharge théreof to produce to such 

Inspector or other official and allow , him to examine 
विश्वास करने का युक्तियुक्स कारण है कि कर्मचारी 

such accounts, books and other documents relating 

to the employment of persons and payment of wage. 
.. . है , परीक्षा करना ; 

or to furnish to hip such information as he may 

consider necessary ; or 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

( c ) examine the principal or immediate crnployer , his 
में रखे गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज 

agent or servant or any nerson found in such fuctory , 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

establishment, office or other promises or any person 
whom the said Inspector or other official has reason 

able cause to believe to have beco an employec ; 
[ सं० एस- 38014/ 37 / 81 -एच०आई० ] 


or 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में भूतलक्षी रूप से प्रभाव देना आवश्यक हो 
गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने में 
समय लग गया । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है 
लक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


( d ) make copies of or take extracts from any register 

account book or other document maintained in such 
factory, establishment, office or other premises . 

INo. S-38014 / 37 / 81- HI 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
excmption in this case as the processing of the application foi 
creiption took time. However, it is certified that the grant 
of exemption with retrospective affcct will not affect the 
interest of anybody advernely . 


S. O . 4326. --.In exercise of the powers conferred by section. 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ) and in continuntion of the notification 


का०आ0 4327. - - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के 
माध पटिन धाग 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
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( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की , ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे 
कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे 
में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का युकिायुक्त कारण है कि कर्मचारी 

है , परीक्षा करना ; 
( ध ) ऐसे कारखाने , स्थावन, कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज 
की नकल तैयार करना या उससे खरण लेना । 

[ सं० एम 3801 4/ 41/ 32-12च ०आई०] 


हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना स० 
का०आ० 1444 , तारीख 17 अप्रैल , 1984 के क्रम में , 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम की उक्त अधि 
नियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल , 1983 से 31 मार्च, 1984 तक 
को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , अवधि के लिए छुट 
देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट को शर्ते निम्नलिखित है , अर्थात :- -- 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत 
जिसके दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात उका अवधि 
कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां , ऐसे प्ररूप में और 
एसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्यबीमा 
( साधारण )विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की 
बाबत देनी थो ; 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निक्युत किया गया कोई निरीक्षक , 
या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी ---- 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अध न, उक्त अवधि 
को बाबत दी गई किसी विवरणी को विशष्टियों को सत्यापित 

करने के प्रयोजनार्थ ; या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

राज्य बीमा (साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 
यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख , उक्त 

अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके 
प्रतिफलस्वरुप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी 
जा रही है , नकद में और वस्तु रूप मे पाने का 

हकदार बना हुआ है , या नहीं ; या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध 
में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं 
उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 


स्पष्टीकरण 
इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने 
में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षो प्रभाव 
देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि 
छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 4327 . -- In exercisc of the povers conferred by scction 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 

No . S. O . 1444 dated the 17th April, 1984 the Central Govern 
meni hereby erempts llindustan Shioyard limitod , Visakha 
parnun from the Operation of the said Act for a further 
period of one year with effect from 1st April , 1983 upto 
and inclusive of the 31s1 March , 1984 . 

2 . The above cxemption is subject to the following condi 
Lions, namely : 
( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act ( hereinafter 
referred to as the said period ) , such returns in 
such form and containing such particulars as were 
due from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance ( General ) Regulation , 

1950 : 
( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act. or 
other ollicial of the Corporation authorised in 

this behalf shall fo : the purposes of 
( i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1) of section 44 for 

the said period ; or 
(ii ) ascertaining whether registers and records were 

Inaintained as required by the Employees State 
Insurance (Gencral ) Regulations, 1950 for the 

said period or 
( iii) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
case and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this 

notification ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has beco complied with during the 
period when such provisions were in force in 
relation to the said factory ; 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा कर- कि 
, वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 

या अन्य पवधारी आवश्यक समझता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

किसी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और 
उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों 
में नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसे 
लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 
याँ अन्य पर्वधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
परीक्षा करने दें , या उन्हें ऐमी जानकारी दें जिसे 
व आवश्यक समझतह ; या 


be empowered 10 
(a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 

necessary , or 
(1 ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
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employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
Jospectus or other official and illow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of wages 
or to furnish to him such information as he may 
consider necessary ; or 
examine the principal or immediate einployer, his 
agent or servant or any person found in such factory , 
establishment, office or other premiscy or any person 
whoin the said Inypector or other allicial has rcasoni 
able cause to believe to have been an employee ; 

or 
( d ) nuke copies of or take extracts from any register, 

account book or other docunicnt maintained in such 
factory, establishment , office or other premiscs. 

__ No . S -38014 / 41 / 82- HI) 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemplion in this case , as the processing of the applica . 
tion for cxemption took time. However , it is certified that 
thc grant of cxcmption with retrospectivo effect will not 
affect the interest of anybody adversely . 


( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगान किसी 

कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किस में 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभार से यह 
अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, पहियों और अन्य दस्तावेज ऐसे 
निरक्षक या अन्य पदधार के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
पर क्षा करने दें, या उन्हें ऐसः जानकारी दें जिसे वे आवश्यक 

ममझते हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अयम्वहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

क , ऐसे किस व्यक्ति के जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय पा 
अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐम किय । व्यक्ति की 
जिसके बारे में उम्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का यूक्तियक्त कारण है कि कर्मचारी है, पर क्षा 

करना ; 
( प ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किस रस्जिटर , लेखाबहः या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उससे उबरण लेना । 

[ संख्या : एस - 38014/ 4/ 8 1 एच . आई.] 


स्पष्ट कारक शापम 
बम मामले में छूट के आवेदन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में 
कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षा प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है । यह प्रमाणित मिया जाता है कि छूट को भूतलक्षा प्रभाव देने 
मे किसः के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 4328 . - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 01 1948) and in continuation of the notifica 
lion of the Government of India in the Ministry of Labour 

No. S . O . 1435 dated the 17th April, 1984, the Central Govern 
ment hereby exempts the Coal India Press , Ranchi, a sulsi. 
diary of the Coal lndia Limited , from the operation of the 
said Act for a further period of one year with ellect from 
1st July , 1983 upto and inclusive of the 30th June , 1984. 


का . आ . 4328. --.के . य मरकार , कर्मचारी राज्य मा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का . 34 ) की धारा 91क के साथ पटिस 
धारा 87 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या मा . आ . 1435 तार, ख 17 अप्रैल , 
1984 के क्रम में , कोल इंडिया लिमिटेड की सममपंर्गः कोल इण्डिया प्रेस , 
रोच को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून , 
1984 तक के जिममें यह सारं ख भ । सम्मिलित है, अवधि के लिए 
छूट देत है । 

2. पूर्वोक्त छूट के शर्ते निम्नलिखित है , अर्थात : -- 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , नम अवधि के बाबत जिसके 
दोगन उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
श्मके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में 

और ऐसी विशिष्टियों माहित देगा जो कर्मचारी राज्य ब. मा ( साधारण ) 
विनियम , 1950 के अर्ध न उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 
के अर्ध न नियत किया गया कोई निरंक्षक, या निगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी - - 
( 1 ) धारा 44 4 उपधाग ( 1 ) के अर्धन, उक्त अवधिः बायत 

द गई किसी विवरणी को पिशिप्टियों को सत्यापित करने के 

प्रयोजनार्थ , या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य मा 

( माधारण ) विनियम , ,1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 

अभिलेख , उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचार नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
अधिसूचमा के अध न छूट ६ जा रहे है , नकद में और वस्तु म्प 

में पाने का हकदार बना हुआ है, या नही ; या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान 

जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
प्रयत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 

या नहीं ; . 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा - - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक मे अपेक्षा करना कि वह उसे 

प्रेमी जानकारी दे अिसे जारो निक्षम मा अन्य पदधारी 
माययक रामनता हैं , या 


2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions, nemely : -- 
( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ) , such returns in 
such form and containing such particulars as werç 
due from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance (General ) Regulation , 

1950 ; 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Actor 
other official of the Corporation authorised in 

this behalf shall for the purposes of 
( i) verifying the particulars contained in any return 
· Aubmitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 


(it) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the 
said .period ; or 


(ili) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this 
notification ; or 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the 
period when such provisions were in force 111 
relation to the said factory ; 


[ भाग II - : 


( ii ) ] 


. 
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- 


be carpowered to --- 
(a ) require the principal or immcdiat: cmployer 1 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
(b ) enter any factory , establishment office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
en ployer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to slich 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the cmployment of persons and payment of wages 
Or to furnish to hiin such information us he may 

consider necessary ; or 
(c ) examine the principal or immediato employer , his 

agent or servant or any person found in such factory , 
establishment, office or other premises or any person 
whom the said Inspector or other official has reason 
able cause to believe to have been an employee ; 

or 
( d ) make copies of or take extracts from any register , 

account book or other document maintained in such 
factory , establishment, office or other premises. 

___ [ No , S-38014 / 4 / 81- HI ] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective eflect to the 
exemption in this casc as the processing of the applica 
tion for cxemption took time. However , it is certi 
licd that the grant of exemption with retrospective 
cffect will not affect the interest of anybody adversely . 

का . आ . 4329. -- केन्द्र य सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 31क के माष पठित धारा 87 द्वारा 
प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
को अधिसूचना संख्या का . आ . 1682 तारीख 25 अप्रैल , 1984 के 
कम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित भू- भौतिय तथा 
अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कर्मशाला ( जो अब आई पी ई कर्मशाला 
के नाम से ज्ञात है ) देहरादून को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 
1983 से 30 जून , 1984 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित 
है, अवधि के लिए छूट देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट को शर्ते निम्नलिखित हैं, अर्थात् : --- 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि के बाबान जिसके 
दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ), ऐस विवरणियों, ऐसे प्ररूप में 

और ऐस: विशिष्टिया महित देगा जो फर्ममारी, राज्य ब. मा ( साधारण ) 
विनियम , 1950 के अध न उसे उक्त अवधि की बाबत देनी पं. : 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा 
( 1 ) के अर्घन नियुक्त किया गया कोई निरं मना या निगम का इस 
निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधार ... 
( 1 ) धारा 44 के उपधारा ( 1 ) के अधं न, उक्त अवधि के बाबत 

दं गई किस विवरणः के विशिष्टियों को सत्यापित करने के 

प्रयोजनार्थ ; या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बैंमा 

( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रस्जिटर 
और अभिलेख , उक्त अवधि के लिए रम्ने गए थे. या नहीं ; 


प्रवृस . ऐगे किन्हों उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या 

नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए समक्त होगा :- - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

ऐस . जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरं भक या अन्य पदधारी 

आवश्यक समझता है ; या 
( ख ) से प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगावं न किसी 

कारखाने, स्थापम, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभार से यह 
अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय मे संमंधित ऐसे लेखा, महियां और अन्य दस्तावेज , 
ऐमे निरंक्षक या अन्य पदधारं के ममम प्रस्तुत करें और 
उनकी परं क्षा करने दें, या उन्हें से जानकार दे जिसे वे आवश्यक 

ममझते है , या 
( ग ) प्रधान या अल्पवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

को ऐसे किसी व्यक्ति का जो कारखाने, स्थापन , कार्यालय या 
अन्य परिमर में पाया जाए , या ऐसे किम व्यक्ति क , जिसके बारे 
में उक्त निरक्षक या अन्य पदधारा के पास यह विश्वास करने 

का यक्तियत कारण है कि कर्मचारी है , परक्षा करना ; 
( घ ) ऐसे कारखाने , म्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

रजिस्टर, लेखाबह या अन्य दस्तावेज के नमल तैयार करना 
या उसमे उवरण लेना । 

[संभ्या : एम -38014/ 39/81-एच आई ] 


स्पष्ट कारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ 
समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्ष प्रभाव देमा आवश्यक हो 
गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षा प्रभाव देने से 
किस। के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 4329 .- - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) ( hereinufter referred to as the said 
Aut) and in continuation of the notification of the Govern 
nment of India in the Ministry of Labour S . O . No . 1682 dated 
the 25th April , 1984, the Central Government hereby excmpts 
the Geophysical and Research and Training Institute Work 
shop ( now known as IPE Workshon ) . Dehradun, belonging 
( o the Oil and Natural Gas Cominission from the operation 
of the said Act for the period from 1st July , 1983 upto and 
inclusive of the 30th June, 1984. 

The above exemption is subject to the following conditions , 
namely : 
• ( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

employed shall maintain a register showing the 

namcs and designations of the exempted employees; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continue to receive such bencfits under the said 
Act to which they might have become entitled to 
on the basis of the contributions paid prior to the 
date from which exemption granted by this noti 

fication operates : 
( 3 ) The contributions for the excmpted period , if already 

naid , shall not be refunded ; 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory 
Wis subject to the operation of the sund A1 ( bere 
inafter referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containiay such particulars as 
were due from it in respect of the said period under 
the Employees State Insurance ( General ) Regular 
tions, 1950 : 


या 


( 3 ) यह अभिनियश्चत करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्यहप इस 
अधिसूचना के अध न छूट दी जा रह : है, नकद में और वस्तु 

रम्प में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के दौरान 
. जब उस कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
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( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

Sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other oficial of the Corporation authorised in this 
behalf shall, for the purpoucy 01- 


जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , अवधि के लिए छूट 
देती है । 


2 . पूर्वक्ति छूट की शर्ते निम्नलिखित है, अर्थात् :- - 


( i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1) of section 44 for 
the said period ; or 


(ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 


( iii ) 


ascertaining whether the employecs continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this 
notification ; or 


( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत 

जिमके दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवर्तमान था ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि 
कहा गया है ) , ऐसी विवरणियों , ऐसे प्रारूप में और 
ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य 
बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी , 
2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई 
निरीक्षक , या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत 
कोई अन्य पदधारी : - -- 


( iv ) ascertnining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation 10 
the said fuctory ; 


be empowered to. 


( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 
necessary ; or 


( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 

अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की 
विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; 


( b ) enter any factory, establishment, office of other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found inchurge thercof to produce to such 
inspector or other ofliciu ) and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wagcs or to furnish to him such information as he 
muy consider necessary ; or 


( 2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 
यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त 
अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 


(c ) cxamine the principal or iminediate employer, his 

agent or servant , or any person found in such 
factory , establishment, office or other premises or 
any person whom the said inspector or other offi 
cial has reasonable cause to believe to have been 
arl employee or 


( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके 
प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी 
जा रही है , नकद में और वस्तु रूप में पाने का 
हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 


( d ) make copies of or take cxtracts from any register , 

account book or other document maintained in such 
factory, establishment , office or other premises. 

[ No. S-38014/ 39 / 80- HI] 


( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं 

उपबन्धों का अनुपालन विया गया था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा : - - 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case, as the processing of the applica 
tion for exemption took time . However , it is certi 
fied that the grant of exemption with retrospective effect will 
not affect the interest of anybody adversely . 


( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना 

कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त 
निरीक्षक या अन्य पदधारी प्रावश्यक समझता है ; 


का . मा 433 0.--.-केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी राज्य बीम । 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के 
साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसुचना संख्या 
का . पा . 1447 तारीख 16 अप्रैल , 1984 के क्रम में , इण्डियन 
आयल ब्लेडिंग लिमिटड , पी -68, सी सी पार डाइवर्जन 
मार्ग , पहाइपुर कलकत्ता और इण्डियन आयल ब्लेंडिंग 
लिमिटेड , पीर पाऊ , ट्राम्बे , बम्बई- 74 को उक्त अधिनियम के 
प्रवर्तन से 1 जलाई , 1983 से 30 जून , 1984 तक की 


( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

किमी कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
किमी भी उचित समय पर प्रवेश करना और 
उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों 
के नियोजन और मजदूरी के मंदाय से संबंधित ऐसे 
लेखा , बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे ने प्रावश्यक 
समझते हैं ; या 
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( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजन को , उसके अभिकर्ता 

( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
या सेवक की , ऐसे किसी व्यक्ति को जी ऐमें 

employor at any reasonable time and require uny 

person found incharge thercof to produce to such 
कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर, में 

Inspector or other official and allow , him to examino 
पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे 

such accounts , books and other documents relating 

to the employment of persons and payment of wages 
में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह , 

or to furnish to him such information ay he may 

consider necessary ; or 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी 

( c ) cxamine the principal or immediate employer, his 
है , परीक्षा करना ; 

agent or servant or any person found in such factory, 

establishment, office or other premises or any person 
( ख ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

whom the said Inspector or other official has reason 
में रखे गए किमी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 

able cause to believe to have been an employed ; 

or 
दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उबरण 

(d ) makc copies of or take extracts from any register, 
लेना । 

account book or other document maintained in such 

factory , establishment , office or other premises. 
[ सं० एस - 38014/ 37/ 82-एच०पाई० ] 

[ No. S-38014 /37 /82- HI] 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

EXPLANATORY MEMORANDUM 

It has become necessary to give retrospective effect to the 
इस मामले में छट के आवेदन के संबंध में फाईवाई करने 

cremption in this case as the processing of application for 
में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी excmption took time. However, it is certified that the grant of 

exemption with retrospective. effect will not affect the interest 
प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता 

of anybody adversely . 
है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 
पड़ेगा । 

__ काoया . 4331 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मैसर्स लक्ष्मी वेंकटेशवरा इण्डस्ट्रीज , भार०जी० रोड , 
S. O . 4330.---In exercise of the powery conferred by section 
87 1end with section 91A of the Employees State Insurance 

गंगावती - 583227, डिस्ट्रिक्ट राभचूर ,कर्नाटक , नामक स्थापन के 
Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notifica 
tion of the Governmçnt of India in the Ministry of Labour मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
Co. S ). 1447 aated the 16th April, 1984, the Cential Govern 

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
rant hereby exempts the In.li : 1 (Oj] Blenuing limited, P . 68 , 
C .G .R . Diversion Road , Paharpur, Calcutta and the Indian 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
Oil Rending Limited, Pir Pau, Trombuy, Bombay . 74 from 
the ser, lion of the said Act for a further reriod of one 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
year with aftec: from the 1st July , 1984 upto urd inclusive 
of the 30th June , 1984. 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
2 . The ubove exemption is subject to the following condi 
tions, namely :-- 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
( 1 ) The employer of the said factory shall submit in अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (herçinafter 

[ सं० एस - 35019 ( 482 )/ 84/ एस०एस० - 
referred to as the said period ) , such returns in 
such form and containing such particulars as were 
due from it in respect of tbe suid period under the 
Employecs State Insurance (General) Regulations, 

S . O . 4331. . - Whereas it appears to the Central Government 
19503 

thut the employer and the majority of ibe et ployees in rela 
( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under tion to the establishment known as Messrs Lakshmi Venka 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act or tashwara Industries. R G . Road . Gangavati - 583227 , 
other oficial of the Corporation authorised in Distt. Raichur, Karnataka have agreed that the provisions 
this behalf shall , for the purposes of 

of the Employees Provident Fund und Miscellaneous Provi 

sions Act, 1952 19 of 1952 ) , should be made applicable tu 
(i) verifying the particulars contained in any return 

the said establishment ; 
submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 
the said period; or 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of Socrion 1 of the said Act, the Central 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

Government herehy applies the provisions of the said Act to 
maintained as required by the Employees State 

the said establishment. 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 

[ No S- 35019 / 482 / 84-55. II ) 
( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind heing benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this 

फा०मा० 4332 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
notification ; or 

कि मैसर्स मीजरमेंट सिस्टम्स , 739/ 39, 80 फीट रोड, छायाँ 
( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

said Act has been complied with during the बलोक , राजाजीनगर , बंगलौर- 560010, कर्नाटका , नामक 
period when such provisions were in force in 

स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
relation to the said factory ; 
be empowered to 

बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
( a ) require the principal or immediate employer to प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 

furnish to him such information as ho may consider 
necessary ; or 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
1146GI/ 84 - 17 
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अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
मधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं०एम -35019( 472 ) / 84/पी०एफ०- 2] 


S . O . 4334 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the çriployer and the majority of the employces in 
relation to the establishment known as Messrs Koshy s Elec 
tronics Ltd ., Manjadi Junction , P . , Tiruvalla -689105 , kerala 
Stato have agreed thai the provisions of the Employees Pro 
vident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ), should be male applicable to the said establishinent ; 

Now , therefore, it exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

INo S -35019( 4741 / 84-PF. || 


S. O . 4332 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in telir 
tion to the establishment known as Messi s, Measurement 
Systems, 739 / 39 , 80 Feet Road , 6th Block , Rajaji Nagar , 
Bangalore - 560010 , Karnatakit have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 119 of 1952), should he made applicahle 
to the said establishurent ; 

Now , therefore, itt exercise of the powers conferied by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said estublishment. 

[ No , S-350191472 ) / 84- PF. II] 


___ का पा0 4333-~ - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स सुराज इलैकटीक कार्पोरेशन 816 जोशी पथ , करोल 
बाग , नई दिल्ली नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1912 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
प्रधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लागू करती है । 

[ सं० एस - 350 19 ( 473 ) / 84-पी०एफ० - 2] 


नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984 
का०या० 4335. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैमर्स मिलन थियेटर , चिकमंगल र, कर्नाटका , नामक 
स्थापन के मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लागू 
करती है । 

[ सं . एस - 350 19 ( 477 ) / 84- पी . एफ - 2] 


New Delhi, the 26th November , 1984 
S. O . 4335.. - Wherens it appears to the Central Government , 
that the employer and the trajority of the emplovees in ielu 
tion to the establishni nt known as Messrs. Milan Thca : re 
Chickmagalur , Karnataka have agreed that the provision of 
the Employeey Provident Fund and Miscellaneous Provision 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 4 ) Mf Section 1 of the said Act , the Central 
( overnment hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No S -35019( 477) /84- PF. III 


S. D . 4333... - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer ans the majority of the employees in rela 
tion to the catallivanent known as Messrs. Suraj Electric 
Corporation , 816 , Joshi Path , Karol Baglı, New Delhi have 
agreed that the rovisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in cxercis ; of the power s conleried by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act , the Central 
Government hereby applics the provisions of the waid Act 
to the said establishinent. 

( No . S-3501984731/ 84- PF. [1] 


का० आ० 4336. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स साम पम्पस , मेट्रपालायम रोड , कोइम्ट्रर 
43, तमिल नाडू, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का०मा० 433 4. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स कोशीज इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड , मानजाठी जंकशन , 
पोस्ट ऑफिस , तीरूव . ल - 689105, केरला स्टेट नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्य 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है 

[ सं . एस - 35019 ( 474 )/ 84-पी० एफ0- 2 ] 


[ सं . एस . 35019 ( 480 ) / 84 . पी . एफ . - 21 


S . O . 4336 .-.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the catablishment known as Meysty Sam Pumps , 

Mettupalayus Road , Coimbatore, 43, Tamir Nadu have 
agreed that the provision of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisiong Act, 1952 (19 of 1952 ) , should 
he made applicable to thự said establishment ; 


[ भाग II.-.- खण्ड ( ii )] 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019 ( 480 ) / 84 - PF-II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sud establishment, 

INo. S. 35019( 4781/ 84 - PF.II ] 


का० आ० 433 7.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन 
होता है कि मैसर्स गंगाबाई चरोटोज , नं0 10 , राजा अना 
मलाई गड , मद्राम - 84, तमिल नाडू, नामक स्थापन के 
मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उनबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के सबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो 


का आ० 4339. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स सुधारकर फाइनेनशियर्स "गोरान्तला निलायम " 
5, सर थिगराया रोड , टी० नगर , मद्रास - 600017, नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोक करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है 

[ सं . एम - 350 19 ( 476 )/ 84- पी . एफ .- 2] 


[ सं० एस- 35019( 479)18 4-पी०ए०- 2] " 


S. O , 4339 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
. in relation to the establisbment known as Meysu s , Sudhakar 

Financiers " Gorantla Nilayam " 5 . Sir Theaguraya Road, T . 
Nagar, Madras-600017 have agreed that the provision of the 
Employeess Provident Fund und Miscellaneous Provision 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


S . O . 4337. . .Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Gangabai 
Charities, No. 10 , Raja Annamalai Roud , Madras- 84, Tamil 
Nadu have agreed that the provision of the Employees Pro 
vident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
nient; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
the said establishment. 

[ No. S. 35019 ( 479 ) / 84-PF.II ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 file said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said estabilshment. 

[ No. S. 35019 ( 476 ) / 84-PR.II ] 


का० आ० 4338.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स साउदन इनवेस्टमेंट प्रापर्टी डेवेलोपमेंट 
( प्रा . ) लिमिटेड , मोनटीथ कोर्ट , 15, मोनटीथ रोड, मद्रास - 8 
और 45/ 1, पैलेस रोड, बंगलौर स्थित ब्रांच सहित , नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लाग करती 


का० मा0 3440.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इंटगरल अल्फा प्राईवेट लिमिटेड , 703/ 114, 
उदयमबाग , बैलगाम- 8, कर्नाटका , नामक स्थापन के 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मन: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती । 


सि . एम- 35019 ( 475 )/ 84-पी०एफ०- 2] 


[ सं . एस - 35019 ( 478 )/ 78/पी०एफ०- 2 


S . O . 4340. - Whereas it appears to the Central Goverll 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs. Integral 
Alpha Pvt. Ltd ., 703 / 1 / 4 , Udyanbag , Belgaum -8 , Karna 
1aka have agreed that the provision of the Employces Pro . 
vident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 
1952 ) , should be made applicable to the said estabilshment; 


S . O . 4338 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the estabilshment known as Meysry , Sonthern 
Investinent Property Development ( IP ) Ltd ., Montieth Court, 
15 , Muntieth Road , Mudras - 8 Including its branch at 45 / 1 , 
Palace Road, Bangalore have agreed that the provision of 
the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made ipplicable to the 
suid cstabilshment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S. 35019( 475 ) / 84- PF.HI ) 
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15- 1- 1984 से खानों के बन्द होने के फलस्वरूप 3 माह की 
मजदुरी की दर से छंटनी मप्रावजा देने की कार्यवाही न्यायो 
चित है ? यवि नहीं. तो ये कर्मकार किस प्रनतोष के हकदार 


नई दिल्ली , 27 नवम्बर, 1984 

शुद्धि पत्र 
का . प्रा . 43 41. -- भारत सरकार श्रम और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 47 , 
दिनांक 17 दिसम्बर , 1983 के अंग्रेजी रूपान्तर में , जो 
भारत के राजपत्र के भाग II , खण्ड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 
7 जनवरी, 1984 को प्रकाशित हुआ था , " राज बिलिंग " 
को "ताज बिल्डिग " पढ़ें । 

[सं . एस- 35018/ 55 / 83-भ . नि . -II ] 

राम कनगा, अवर सचिव 
New Delhi, the 27th November , 1984 

ÇORRIGENDUM 
S. O . 4341.----In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour & Rehabilitation , Department of 
Labour . No , S .O . 47 dated the 17th December, 1983 pub 
lished in the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub- section 
(ii) , dated the 7th January , 1984 , in line 4 , for " Raj Build 
Ing " rend "Taj Building ". 

[ No. S-35018/ 55 / 83- PF.II] 
आदेश 
नई दिल्ली, 24 नबम्बर , 1984 


2. “ क्या उपरोक्त प्रबंधसंत्र ने 15- 1- 1984 में खानों के बंद होने 

के परिणामस्वरूप उपरिलिखित फर्मकारों को सभी वैध बकाया 
राशियों का भुगतान कर दिया है ? यदि नाही , तो ये कर्मकार 

किन लाभों के हकदार हैं ? 
(ii ) विवाद के पक्षकारों का मेमर्म टी . पी . माव की मीजीय 

विवरण , जिसमें अंतर्यलित पावरन और माइन्स , पाकघर 
स्थापन या उपक्रम का नाम चौमामा (मिघभूम ) । 

और पसा भी सम्मिलित है । 
. (iii ) यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्म- जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटिड मिनरलस 

कारों का प्रतिनिधित्व करता धर्म यूनियन , कपर गुमा 
हो भो उसका नाम 

(सिंघभूम ) 
( iv ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित 64 

कर्मकारों की कुल संख्या 
( v ) विवाव हाग प्रभावित या 

50 
मम्भाव्यतः प्रभावित होने वाग्ने 
कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर भापत 
कर होगा । 

मध्यस्थ अपना पंचाट 3 ( तीन ) मास की कालावधि या इसने और 
समय को भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया 
जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता 
तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्य 
स्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 
पक्षकारों के हस्ताक्षर 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व 

करने वाले 


कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 

करने वाले 


है ./- ( एन . गुहा ) 
. जनरल मैग्रेटरी 


का . आ , 434 2.-.- मैसर्स टी . पी . साव के बीगॉय सायरन 
भोर माइन्म के प्रबन्धतंत्र मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
मीच, जिनका प्रतिनिधित्व यूनाइटिड मिनरलस वर्कर्स यूनियन ( मीटू ) 
करती है , एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

पौर उमस नियोजकों और उनके कर्मकारों ने प्रौधोगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 ( 1947 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के 
उपबन्धों के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम 
के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की 
घाग 10 की उप-धाग ( 3 ) के अधीन उक्त माध्यस्थम फगर की एक 
प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 

मतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधाग ( 3 ) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् मसर को एतद्वारा प्रकाशिम 
करती है । 

(करार ) 
( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10-2 के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने मैसर्स टी . पी . साव की बीजाय 
पाले 

प्रायरन मोर माइन्स , डाकघर 

बाराजामदा सिंघभूम । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जमरल मैक्रेटरी, यूनाइटिर मिनरल 

वर्कर्स यूनियन , डाकपर गुमा 

(सिंघभूम ) । 
पसकारों के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को श्री एस . बी . सिंह , 
कोणीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , धनबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने 
का करार किया गया है । 


हु . /- ( अपठनीय ) 
कृते ठाकुर प्रसाद माव 

साक्षी 
1. ह. /- ( आर . के . नायर ) 

7- 8- 1984 
2. ह . /- ( बी . पी . सिन्हा ) 

7- 8 - 1984 


15- 1-1984 के खान के बंद होने पर मै . टी , पी . साब पी , प्रा . 
बागजमावा, जिला सिंघभूम की बिजॉय आयरन ओर माइन्म के छंटनी 
किए गए कर्मकारों की सूची : -- 


विनिर्दिष्ट विवावग्रस्त विषय : 
( i ) 1. " क्या बीजाय आयरन मोर माइन्स नं . 1, पचारीबुरू, डाकघर 

भागमामदा, जिला मिधभूम ( मैसर्स टी . पी . साव, पानामा ) 
के प्रबन्धतंत्र की मौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 

सध के प्रध - अपने कर्मकारों को ( सूची संलग्न है ) 


1. श्री माईकल पाईन्द , सुपुत्र स्वर्गीय श्री विनेश पाईन्द । 
2. श्री सुनीका हन्सवा, मुपुत्री गंगा हन्मदा । 
3. श्रीमती प्राशा गोपिन, पत्नी श्री गोपाल गोप । 
4. श्री नन्दू झाल, सुपुत्र श्री लाधू मार । 
5. श्री कोन लोहार, मुपुत्र स्वर्गीय श्री मल्लार लोहार । 
6. श्रीमती मंगरी लोहाग्नि , पत्नी श्री कीन लोहार । 
7. खी मुनेन्द्र दास , सुपुत्र स्वर्गीय श्री निस्सो वाम । 
8. श्री कृष्णा बरैक , सुपुन हरेकमैन बरैक । 
9. श्री जमा सबैयन, मुपुत स्वर्गीय श्री अरोई सर्वयन । 
10. श्री हरी घरणा दास, मुपुत्र स्वर्गीय श्री मिदान धाम । 


- 


- 


- 


- 


- 


R 


[ भाग JI - - खण्ड 3 ( ii )] भारत का राजपत्र दिसम्बर 8, 1084/ अग्रहायण17, 1906 
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-- - - - . . . 
11. श्री माना बाद , मुपुत्र श्री देखा गवि । 

And whereas, the said employers and their workmen have 
1 2. श्रीमती सुतमी बांद, परनी श्री माना बाद । 

by a written agreeinent under sub-Section ( 1 ) of Section 10A 

of the Industrial Disputes Act, 1947 114 of 1947), agreed 
13. श्री गुग हेस्मा , सुपुन स्वर्गीय श्री रघुनाथ हम्मा । 

to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded 
14. श्रीमती भग्नेश माईग्द , परनी श्री माईकल आईन्द । 

10 the Central Government under sub -section ( 3 ) of Section 

10A of the said Act, a copy of the said arbitrattion agree 
15. श्री बिदु मुन्दग्नि , सुपुत्र स्वर्गीय श्री पैजनाथ मुन्दरी । 

ment. 
16. श्रीमती गुरुवारी मुन्दरी, पत्नी श्री बिन्दू मुन्दरी । 

Now, therefore, in pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 
17. श्री पटराश बारजो, मुपुत्र श्री प्रमश बारजो । 

10A of the said Act, the Central Government hereby publj 

shes the said agreement. 
18. श्रीमतं मुशारी काजो , पत्नी श्री पटराश बाजो । 
19. श्री भास्कर वास, सुपुन्न श्री चामिमा वास । 

AGREEMENT 
20. श्री तोबेण होगे, सुपुत्र श्री निदोण होरो । 

( Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
21. श्रीमती मरियम होरा , पस्नी श्री नायेश होरी । 

BETWEEN 
22. श्री चन्द्र मोहम लोहार, सुपुत्र श्री धानसिंह लोहार । 

NAME OF THE PARTIES 
23. श्री महेन्द्र पास मुपुत्र स्वर्गीय श्री रती वाम । 

Representing Employers - Bijoy Iron Ore Mine of Messte 

T . P. Sao , P . O . Barajamada Singhbhum. 
24. श्री शम्भू दाम, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रतम दाम । 
25. श्री बीवीसन दाम, पुत्र श्री ग्लन दाम । 

Representing Workmen - Generul Secretary , United Minerals 

Workers Union P . O . Gua ( Singhbhum ). 
26. श्री परश तेते, सुपुत्र श्री ओत्या तैते । 
27. श्री दाउद कन्दुलना, मुपुन स्वर्गीय श्री यूथ कन्दुलना । 

It is hereby agreed between the parties to refer the follow 

ing industrial dispute to the arbitration of Shri S . B. Singh, 
28. श्रीमती फुलिप कम्दुलना, परना श्री दाउद कन्दुलना । 

Regional Labour Commissioner ( Central) Dhanbad, 
29. श्री गुग हेम्बरम, सुपुत्र श्री मधू हेम्बरम । 

SPECIFIC MATTERS IN DISPUTE : 
30. श्री जगमोहन मनझी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मनकी । 

( i ) ( 1 ) “ Whether the management of Bijoy Jron Oro 
31. श्री मोहन मनको , मुगुना स्वर्गीय श्री जयमाणी मनकी । 

Mines No . 1 at Pachariburu, P. O . Barajamada, Dis 
32. श्रीमती मुन्दरी मनफी, पत्नी श्री जोगन मनी । 

trict Singhbhum ( M / s . 7 . P . Sao, Chaibasa ) were 

justified in making e payment to their workmen 
33. श्री जोट्टो सिन्कू , सुपुत्र श्री बारकुवर मिन्कू । 

(List enclosed ) of retrenchment compensation at the 
34 श्रीमती जेमा सिन्क , परमी श्री जोनो मिन्कू । 

rute of 3 months wages under section 25- FFF of 

I. D . Act, 1947 , as a result of closure of the mines 
35. श्री मुरेश गोजो, मुपुन्न स्वर्गीय श्री केन्गुला जोजो । 

w .e . f. 15 - 1 - 1984 ? I not what relief these work 
36. श्री मोताय जोजो, मुपुत्र श्री जन्तुर जोजा । 

men are entitled to ? " 
37. श्री याकूब लामग, सुपुग्न स्वर्गीय श्री मार्टिन लाकग । 

) “ Whether the said management have paid all the 

legal duies to the aforesaid workmen as a result of 
श्री लम्बन सुरिन , मुपुन म्वर्गीय श्री माधू सुरीन । 

closure of mines with effect from 15- 1 -1984 ? If 
39. श्री पादु गुग्नि , सुपुत्र स्वर्गीय श्री माधू मुरीन । 

not what benefits these workmen are entitled to ?" 
40. श्री मुनिया चम्पिया , मुपुत्र श्री गोन्दो चम्पिया । 

(ii) Detuils of the particg to the dispute including the 
41. श्री रोया नाटुम्बा , मुपुत्र स्वर्गीय श्री गोमा चाटुम्बा । 

nume and address of the establishment or undertaking in 

volved. 
42. श्री अनुमा पुर्ती, सुपुत्र स्वर्गीय श्री गोमा पुर्ती । 
43. श्री नागु पम्पिया , मुपुत्र स्वर्गीय श्री जाग्गो पम्पिया । 

Bijoy Iron Ore Mines of M /s. T . P. Sao , P. O. Chaibusa 

( Singhbhum ) . 
44. श्रीमती पल्लो पम्पिया , पस्नी श्री मागू चम्पिया । 

( iii ) Name of the Union , if any , representing the work 
45. श्रीमती भोजमोती सुरेन, पत्नी स्वर्गीय श्री कान्डे भुग्न । 

men in question --- 
46. श्री मोटे मवायन, मुपुत्र स्वर्गीय श्री जारे सवायन । 

General Secretary , 
47. श्रीमती मिनी हेमा , पत्नी स्वर्गीय श्री सुना हेमा । 

United Minerals Workers Union , 
48. श्री ब्रजमोहन मिन्नू , सुपुत्र स्वर्गीय श्री भरत सिन्कू । 

P. O . Gua ( Singhbhum) . 
49. श्रीमती मंतारी सिन्कू , पत्नी श्री बिजमोहन मिन्क । 

(iv) Total number of workmen employed in the under 
50. श्री समोरा तोप्पो, सुपुत्र श्री शशी तोप्पो । 

taking affected : 64. 
51. वी घोनो सेरिया , सुपुत्र श्री यादव झेरिया । 

( v ) Estimated number of workmen affected or likely to be 

affected by the dispute : 59 . 
52. श्रीमती नदी मुन्दी, पत्नी श्री केशव सुम्दी । 

Wo furthor agree that the decision of the arbitrator shall 
6 3. श्री सुखदेष वास, मुगुन श्री मेदय दाम । 

he binding on us. 
64. श्री कैलाश पन्द्र दाम , मुपुप्त स्वर्गीय श्री पसिया दाम । 

The arbitrator shall make his award within a period of 
55. श्रीमती सरानी टोप्पो, परनी श्री मानन्द टोप्पो । 

3 ( Thrcc ) months or within such further time as in extepded 
5 6. श्रीमती जोंगा मुरेन , पत्नी श्री बुधराम मुगेन । 

by mutual agreement between us in writing. In case the 

award is not made within the periodi aforementioned the 
57. श्रीमती सोम्बरी गोपिन, पस्नी श्री षामिया गोपे । 

reference to arbitration shall stand automatically cancelled 
58. श्री प्रकालू प्रायफ , सुपुत्र स्वर्गीय श्री अभिराम ब्रायफ । 

and we shall be free to negotiate for fresh arbitration . 
59. भी मुखगम मुग्न , मुपुत्र स्वर्गीय श्री मात्र सुरेन । 

Representing Employer . 
[ मंध्या एल . 26013/ 1/ 84- ओ-III ( बी ) ] 

Signature of the parties . 
नन्द लास , अपर सचिव 

Sd / 

( Illegible ) 
ORDER 

For Thakur Prasad Sau 
New Delhi, the 24th November, 1984 

Representing Workmen : 
SO. 4342. -- Whereas an industrial dispute exists between 

Sd / 
the management of Bijoy Iron Ore Mince of Meşgr9 T . P . 

( N. Guha ) 
Sao and their workmen represented by United Minerals 
Workers Union ( CITU) . 

General Secretary 


जनर 


- - - - 


। . . 


2 


2 


- 


- - 


- 


- " - , 
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WITNESSES : 

प्रादेश 
Sd / 
( R . K . Nair ) 

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 1984 
7 - 8- 1984 . 

Sd / 
( B . P . Sinhu ) 

का . प्रा . 43 43.-- - ट्रावनकोर टिटनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड , 
7 - 8 - 1984 . 

त्रिवेन्द्रम के प्रबंधतंत्र से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मकारों , 
LIST OF THE RETRENCHED WORKMEN OF BIJOY 

जिनका प्रतिनिधित्व टिटेनियम जनरल लेबरर्स यूनियन और 
IRON ORE MINES OF M / S . T . P . SAO , P . O . BARAJA 
MADA, DISTRICT SINGHBHUI ON CLOSURE OF 

टिटेनियम प्रोडक्ट्स लेबर यूनियन करती है, ने प्रौद्योगिक 
___ MINES WITH EFFECT FROM 15- 1 - 1984 
1 . Sri Michal Aind , Son of Late Dinesh Aind . 

विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 2 ) 
2 . Smt. Sunika Hinsda daughter of Ganga Hansclu. के अधीन अपने बीच विद्यमान एक औद्योगिक विवाद को 
3. Smt. Ashu Gopin , wife of Gopal Gope . 
4 . Sri Nandu Jharu , Son of Late Ladhu Jharu , 

न्यायनिर्णयन के लिए औधोगिक अधिकरण को भेजने का 
5 . Sri Kinoo Lohar Son of Late Mallar I .phar . 

केन्द्रीय सरकार को प्रावेदन किया है जो उक्त प्रार्थना पत्र 
6 . Smt. Mangri Loharin , wife of Kinu Lohar. 

में लिखित तथा इस मे उपबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषय 
7 . Sri Surendra Das, Son of Late Kristo Dab . 
8 . Sri Krishna Baraik , Son of Harckman Baraik . 

के बारे में है ; 
9 . Sri Chamu Sawaiyan , Son of Late Jaroi Sawaiyan, 
10. Sri Hari Charan Das, Son of Late Sidan Das. 

और केन्द्रीय सरकार प्रत्येक पार्टी के प्रावेदन करने 
11 . Sri Mana Band, Son of Debra Band. 

वाले व्यक्तियों के बहुमत से सन्तुष्ट है ; 
12. Smt. Tulshi Band , wife of Mana. Band , 
13 . Sri Gura Hessa , Son of Late Reghunath Hensa . 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 
14. Smt. Aganesh Aind , wife of Michel Aind . 

की उप -धारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
15. Sri Bidu Mundarin Son of Late Baijnath Mundari . 
16. Smt . Gurubari Mundarin, wife of Bidu Mundari. 

हुए , तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित प्रौधोगिक अधि 
17. Sri Patrash Bruje, Son of Amush Braje . 

करण , मद्रास को विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजती 
18 . Smt. Sushari Braje , wife of Patrash Braje . 

है । उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण उपर्यक्त अधिनियम की धारा 
19. Sri Bhashker Das , Son of Ghasia Das. 
20 , Sri Tobeyash Harro , Son of Nirdosh Horro . 

10( 2 -क ) के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद में अपना 
21 . Smt . Marium Horro , wife of Tobeyash Horro . 

पंचाट चार माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा । 
22. Sri Chandramohan Lohar , Son of Dhansingh Lohar. 
23. Sri Mahendra Das , Son of Late Ratti Das . 
24, Sri Shumbhu Das , Son of Late Rattan Das. 

अनुसूची 
25. Sri Bibison Das, Son of Rattan Day. . 
26 . Sri Patrash Tete , Son of Jotaya Tete . 

“ क्या टिटेनियम जनरल लेबरर्स यूनियम तथा 
27 . Sri Daud Kandulna , Son of Late Budhu Kandulna . 
28 . Smt. Phulith Kandulna , wife of Daud Kundulna . 

टिटेनियम प्रोडक्ट्स लेबर यूनियन प्रादि ट्रावनकोर 
29. Sri Gura Hembrum, Son of Madhu Hembrum. 

टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि . के ड्राइवर, सर्वश्री एस . के . 
30 . Sri Jagmohan Manki, Son of Late Manki. 

कोशी , ए . के . कोपीनाथन , परमेश्वरन नायर की ड्राइवर 
31 . Shri Johan Manki, Son of Late Jaimashi Manki . 
32. Smt. Sundri Manki, wife of Johan Manki . 

श्री ए . वी . गोविन्दन के बेतन के बराबर वेतन वृद्धि करने 
33. Sri Jotto Sinku Son of Barkuwar Sinku. 

की मांग न्यायोचित है ? यदि हां , सो सबंधित कर्मकार किस 
34. Smt. Jema Sinku wife of Jotte Sinku . 
35 . Sri Suresh Jojo , Son of Late Kongula Jojo . 

अनुतोष के हकदार है ? " 
36. Sri Mothi Jojo , Son of Jantur Jojo. 
37. Sri Yakub Lakra , Son of Late Martin Lakra. 

[सं , एल -2902 5/5/ 84- डी -3( बी ) ] 
38. Sri Lakhan Surin , Son of Late Machu Surin . 
39. Sri Padu Surin , Son of Late Machu Surin . 

नन्द लाल , अवर सचिव 
40. Sri Suniya Champia , Son of Jondo Champia. 
41, Sri Roya Chatumba , Son of Late Goma Chatumba . 

ORDER 
42 . Sri Atua Purty, Son of Late Goma Purty . 
43 . Sri Nagu Champia , Son of Late Jozgo Champia . 

New Delhi , the 29th Septemiver , 1984 
44. Smt . Pallo Champia , wife of Nagu Champia. 

S . O . 4343 . — Whereas , the employers in relation to the 
45 . Smt . Bhojmoti Suren , wife of I. ate Kandey Suren . 
46 . Sri Motay Sawaiyan , Son of Late Jaray Sawaiyan . 

management of Travancore Titanium Products Limited , Tri 
47. Smt . Sini Hesst, wife of Late Suna Sawaiyan, 

vandrum and their workmen represented by Titanium Gene 
48. Sri Brajmohan Sinku, Son of Late Rharat Sinku. 

ral Labourers Union and Titaniun Products Labour Union 
49. Smt. Mantari Sinku, wife of Brajmohan Sinku. 

have jointly applied to the Central Government under sub 
50. Sri Somara Toppo , Son of Shahi Toppo . 

section ( 2 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 
51 . Sri Ghono Jerai , Son of Yadav Jerai, 

1947 ( 14 of 1947) , the reference of an industrial dispute 
52 . Smt. Nandi Sundi, wife of Keshav Sundi. 

that exists between them to an Industrial Tribunal in res 
53. Sri Sukhdeo Das, Son of Sedam Das. 

pect of the matters setforth in the said application and rc 
54. Sri Kailash Chandra Das, Son of Late Ghasia Das . 

produced in the Schedulo hereto annexed. 
55 . Smt. Sarani Toppo, wife of Anand Toppo. 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
56 . Smt. Jonga Suren, wife of Budhram Suren. 

persons applying represent the majority of each party ; 
57 . Smt. Sombari Gopin, wife of Ghasia Gopc . 
58 . Sri Akulu Brnik , Son of Late Abhiram Braik , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub- section ( 2 ) . of section 10 of the shil Act , the Central 
59 . Sri Sukharam Suren, Son of fate Machu Suren . 

Government hereby refers the unid dispute for adjudication 
[ No . 1 -26013 / 1 / 84- D . III ( B ) ] to the Industrial Tribunal, Madras constituted by the Stute 


[ भाग II - - खण्ड ( ii )] 
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अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा के खण्ड ( तू ) के उपखण्ड ( vi ) 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 9 दिसम्बर , 1984 में छ: मास की और कालावधि 
के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
[ फा . संख्या एस- 11017/ 8/ 81- डी -1 ( ए ) ] 

म . सं . टांगरी , अवर सचिव 


Government of Tamil Nadu . The said Industrial Tribunal , 
shall give its award in the said industrial dispute within 1 
period of lour months undel .. cction 10 ( 2A ) of the fore 
said Act. 

SCHEDULE 
" Whether Titanium General Labourers Union and Titanium 
Products Labour Union are jusulied in demanding stopping 
up of pay of Sarvishri S . K . Koshy , A , K . Gopinathan , 
Parameswaran Nair , Drivers of Travancore Titanium Pro 
ducts Ltd . to the level of pay of Srj A . P . Govindan, Driver ? 
If so, to what relief are the workmen concerentl entitled ? 

[ No. L - 2902. 5 ( 5 ) / 84. D . III. B] 

NAND LAL, Under Secy. 
नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1984 
का . प्रा . 43 44. ---केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण्ट ( vi ) के उपबन्धों 
के अनुसरण में भारत मरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 1767 दिनांक 
17 मई , 1984 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 जून , 1984 में छ: 
मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
था । 


New Delhi, the 27th November , 1984 
S . O . 4344. - Whereas the Central Government having becn 
satisfied that the public interesi so required had , in purgu 
unce of the provision of sub- clanse ( vi ) of clausc ( n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , 
Jeclared hy the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour and Rchatilitution , Department of 
Labour S. O . No. 1767 dated the 17th May , 1984 the iron 
ore mining industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a poriod of six months , from 
the 9th June , 19843; 

And , whereas , the Central Government is of Opinion that 
public interest requires the oxtension of the said period hy 
further period of six months; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred hy 
the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a further 
period of six months from the 9th December , 1984. 

[ No, S-11017 / 8 / 81- D .I ( A ) ] 
M . S . TANGRY , Under Secy . 


. 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है । 
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